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कथा संकेत 


इस भूमि पर विदेशियों के अनेक ग्राक्रमणा की सूचना पुराणों म 
मिलती है । यूनानी और दूसरे विदेशी इतिहास लेखक इन ग्राक्रमणों के 
सम्बन्ध में जो कुछ अपने दृष्टिकोरा से लिख गये हैं उन पर विचार पुराणों 
के वाक्‍्यों को सापने रखकर किया जा सकता है। मकदूनिया के सिकन्दर 
ने इस पर जो आक्रमण किया था उसकी कोई भी सूचना हमें श्रपने 
पुराणों से नहीं मिलती जैसे वह झ्राक्रमएणा इस देश के इतिहास-साहित्य 
में स्वीकार ही नहीं किया गया। हमारे राष्ट्रशरीर पर उसका घाव 
सम्भवत: गहरा नहीं हुम्ना, खरोंच की तरह वह लगा आर बिना किसी 
टिकाऊ प्रभाव के मिट भी गया । यूनानी इतिहासकारों ने सिकन्दर की 
विजय का जो कुछ लेखा-जोखा दिया उसी के आधार पर वितस्ता के 
तट पर उसकी विजय की बात हम भी मानते लगे हैं । इस नाटक का 
प्रांधार वितस्ता के तट पर यवन सेना का पहुंचना, चोरी से वितस्ता पार 
क्ररना और केकयवीर पुरु के साथ उसका युद्ध है । 

सिकन्दर के पहले यूनान का मानचित्र नगर राज्यों में चित्रित हैँ । 
मेघावी अ्रिस्तातल की प्रेरणा में कदाचित्‌ पारसीक साम्राज्य के 
प्रनुकरण पर सिकन्दर के बाप फिलिप ने अपने देश के नगर राज्यों का 
ध्वंस किया था । पेरिक्लिज्ञ का गौरवपूर्णा एयेन्स फिलिप की बर्वर ठोकरों 
में भूमिसात्‌ हो चुका धा। तरुण सिकन्दर के भीतर विश्वविजय की 
लालसा बाप फिलिप और गुरु अरिस्तातल के उद्बोधन में जगी थी। 
इतिहास में सिकन्‍्दर को महान्‌ कहा गया है । विजयी यवन की यह 
महानता इसके पहले की संस्क्ृतियों के ध्वंस में ही दिखाई पड़ती है । 
पारस में यवन सेना ने जो ऋूर झ्ौर विध्वंसक कार्य किये, जिनका उल्लेख 
यवन इतिहासकारों ने जातीय विजय और दर्प के रूप में किया, वे विजयी 
यबन को ध्वंस प्रौर संहार में चाहे कितना महान्‌ बनादें संस्कार श्रौर 


ख वितस्ता की लहरें 


सर्जन में उसकी हीनता को छिपा भी नहीं पाते । 

संसार की सभी समुन्नत संस्क्ृतियों की प्रायः एक ही कहानी है। जो 
संस्क्रति अपने उत्क्प में वहुत ग्रागे बढ़ी; कला, कौशल, साहित्य श्रौर दर्शन- 
जिन्तन में जिस देश या जाति ने अधिक उन्नति की वह अपने उत्कर्ष 
के मार्ग में वास के वीज भी बोती गई। समुन्नत संस्कृतियों का भ्रन्त 
वरावर ग्रद्धंसभ्य या वर्बर जातियों से होता रहा। पारस और मिश्र 
या वितस्ता के तट तक जितनी जातियाँ पड़ीं उन सबका ध्वंस विजयी 
यवन के सैनिकों ने किया । बाद में यूनानी संस्कृति श्रौर रोमन संस्कृति 
के विनाश करने वाले भी ग्रद्धंसभ्य और ब्बर लोग थे। पुराने सुमेर 
की असुर संस्क्रति की समकालीन ग्रन्य विकसित संस्कृतियों का अंत 
भी सम्भवत:ः इसी रूप में हुआ था । इस देश ने अपनी श्रांखों इन सभी 
सं*क्ृतियों को उठते और गिरते देखा और बराबर प्रलय के भीतर से भ्रपना 
नया निर्माण करता रहा । आज की यूनानी संस्क्रति न तो पेरिक्लिज़ की 
है न सिकन्दर के मंसेडन की । पर हमारी संस्कृति की यात्रा में तक्षशिला 
के ग्राचार्यों श्रौर स्नातकों के, पुरु और विष्एगुप्त के चरण-चिह्न प्रभी 
नहीं मिटे । अनेक आ्राघातों के बाद भी भारतीय संस्कृति श्रपनी पुरानी 
जड़ों से रस लेती चली श्रा रही है । इतिहास के किनारों पर जहाँ दूसरी 
प्राचीन संस्कृतियों के ध्वंस-चिह्न छितराये पड़े हें और उन्हें प्रपना कहने 
वाला ग्राज कोई नहीं है ऐसी दशा इतनी लम्बी ग्रवधि में हमारी नहीं 
हुईं । हर ध्वंस की नींव पर यह देश नया निर्माण करता रहा है; इस 
नाटक की रचना में प्रधान प्रेरणा यही रही है । 

प्रलिकसुन्दर झ्रौर पुरु के युद्ध के ग्रन्त में पुरु के साथ जिस 
व्यवहार का उल्लेख यवन इतिहासकारों ने किया है उससे यह पता 
चलता है कि ग्रपने प्रतिदरत्द्ती को जीवन-दान के साथ-ही-साथ उसका 
राज्य भी लौटाकर विजयी यबन ने आदर्श शील-सम्पत्ति का परिचय 
दिया । पर यह बात उसके उस ग्राचरणा से सिद्ध नहीं होती जिसका 
दर्शन हमें यवन देश से सिन्धु के किनारे तक होता है। पारस भूमि में 


- ऋथां संफेत गे 


जिस छल श्रौर कपट से उसने काम लिया, संहार भ्रौर प्रतिहिसा का जो 
भीषण रूप उसने दिखाया, मानवता के किसी भी गुण का लेश भी उसमें 
नहीं मिलता । पारसपुर, सूषा और एक बताना के प्रासादों झौर मन्दिरों 
में जो ग्राग उसने लगाई वह महीनों तक जलती रही । यवन सैनिकों 
के हथौड़े कला-कृतियों पर चलते रहे, दारयवहु की कन्याप्रों प्लौर रमणिणियों 
का हरण किया गया और वे सनिकों में बाँट दी गईं, फिर पुरु के साथ 
सद्व्यवहार का कारण कुछ दूसरा ही था। विजयी यवन ने निषद को 
तलेटी तक जिस मानवता को देखा था उससे कहीं भ्रधिक भिन्‍न मनुष्य 
उसे इधर क्रमशः मिलते गये । निषद से पूर्व वह ज्यों-ज्यों बढ़ता गया 
उसकी श्राँखें खुलती गईं । उसने देखा इधर के नर और नारी कुछ ऐसी 
घातु के बने थे जिसका अनुभव उसे पारसीक साम्राज्य में नहीं हु्ा 
था । तक्षशिला के आचायें और स्नातक देश-धर्मं की रक्षा में त्याग श्रौर 
संकल्प का जो रूप लेकर इसके सामने आये वह उसने कहीं नहीं देखा 
था, न तो अपने यवन देश में, न उन देझों में जिन्हें उसने जीता था । 
पारस के विभव का अ्रपहरण कर जो वह ग्रपने को देवता समभने लगा 
था, अ्रपने सेनिकों से पूजित होने की प्रवृत्ति जो उसके भीतर जाग उठी 
थी वितस्ता तक पहुँचते-पहुँचते वह मिट गई | यवन देव और देवियों की 
वह प्रार्थना करने लगा जिन्हें पारसपुर पहुँचते-पहुंचते वह भूल चुका 
था या जिनकी कोटि में वह स्वयं श्रपने को रख चुका था । रात को चोरी 
से वितस्ता पार कर लेने पर भी पुरु श्रौर उसकी सेना के विक्रम से वह 
विस्मित श्रौर विमूढ़ हो गया । किन परिस्थितियों में यह सब सम्भव हो 
सका, इतिहास और कल्पना के समन्वय में उन परिस्थितियों का संधान 
इस नाटक में किया गया है । 

वितस्ता के तट पर दो विभिन्‍न जातियों श्रौर संस्कृतियों क्री टक्कर 
हुई थी जो श्रपने विधि-विधान और जीवन-दर्शन में एक दूसरी के विपरीत 
थीं। यवन सेनिकों में विजय का उन्‍्माद था तो पुरु श्रौर केकेय जनपद 
कै नागरिकों में देश के धर्म श्रोर पृ्वंजों के श्राचरएण की रक्षा का भार । 
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दोनों ने एक-दूसरी-को जाना और समझता और:बहुतः श्रंशों में वर और 
द्रोह मिटाकर शील और सहयोग के बढ़ने का अवसर दिया ग्रया । अपनी 
ग्रौर से में वस इतना कहूँगा कि इस नाटक के लिखने म्रें जातीय मोह या 
देश के गौरव के प्रति मेरा श्राग्रह नहीं रहा । नाटक लिखते समय सारें 
व्यापार जैसे में भ्रपनी आँखों से देखता रहा और संवाद सुनता -रंहा हूँ । 
वितस्ता की लहरों ने क्या देखा कोन जाने ? कम-से-क्रम नई मानवता 
का जन्म तो वितस्ता की लहरें तब देखती रहीं जिसका श्राग्रह यवन 
विजयी की प्रेयसी ताया के शब्दों में नाटक के श्रन्त में श्रा गया है-- 

“कुछ ऐसा हो कि मानवता के घाव पर श्ञीतल विलेपन लगे श्रौर 
बितस्ता की लहरों में श्रनुराग का जल हो ।'' 


विजयदशमी 


प्रयाग, सं० २०१० लक्ष्मीनारायण मिश्र 


पात्र-परिचय 


पुरुष पात्र 
विष्णुगुप्त तक्षशिला के प्राचार्य 
पुरु केकय नरेश 
झ्ाम्भी तक्षशिला नरेश 
रुद्रदत्त पुरु का पुत्र 
भव्रवाहु आम्भी का पुत्र 
शशिगुप्त निषद के राजा, प्रलिकसुन्दर का 
सहायक 
भ्रलिकसुन्दर यवन विजयी 
सिल्यूकस 
नियरकस यवन सेनापति 
टियोनस 
पपीज । पुरु के सैनिक 
स्त्री पात्र 
रोहिणी केकय राजबधू 
तारा रे 
रजनी | पारस नरेश दारयबहु की कस्यायें 
ताया भ्रलिकसुन्दर की प्रेयसी 


बसन्‍्तसेना प्रतिहारी 


वितस्ता की लहरें 


पहला अंक 


[ पुरु केकय का राजभवन । भवन के सामने वितस्ता के तट तक 
फंला उद्यान | छोटे-बड़े विभिन्‍न पेड़ों श्रोर लता गुल्मों के कारण यह 
उद्यान वन का रूप धारण कर रहा है । पश्चिम नदी की श्रोर पक्षियों 
और नाविकों को बोली रह-रहकर सुनाई पड़ती है । भवन के ठीक बीच 
से राजपथ इस वन को दो भागों में बांट रहा हैँ । संध्या में थोड़ी देर 
है। सूर्यपिण्ड पश्चिम क्षितिज के ऊपर जैसे दिन भर को थकान मिटाने 
के लिए टिक गया है । आगे सिहद्दार के दोनों श्रोर दो प्रहरी दायें हाथ में 
लम्बे चमकीले भल्ल लिये दीवाल श्रौर थ्म्भों के सहारे खड़े हें। यवनी 
प्रतिहारी वसन्तसेना प्रासाद वितान पर श्राकर खड़ी होती है । ] 

वसन्तसेना--हे ! युवराज किस यान से गये ? सुन रहे हो ? 

[ दोनों प्रहरी उत्सुक होकर उसकी भ्रोर देखते हें ] 

नेपथ्य में नारीकण्ठ--कोई नहीं वोलता ? क्या नाम हैं इन दोनों 
के? 

बसन्तसेना--भ्रदवकर्णा और हयग्रीव' * * 

नेपथ्य में नारीकपण्ठ--तभी दोनों पशु हें । बोलते नहीं, श्रांखों 
की डोर में बांधकर तुमे इस प्रासाद वितान से खींच लेना चाहते हे । 

वसन्तसेना--बाप रे ! उतने नीचे ? तब तो रूई-सी थुन उठूंगी ? 

नेपथ्य में नारीकण्ठ--प्रांखों से खिचकर लोग आँखों में समा जाते 
है । रूई-से धुन नहीं उठते ! 

बसनन्‍्तसेना--एक की प्रांखों तक तो भला ** सब के लिए 
होता है, मेरे लिए, भापके लिए, हमारी इस श्रायु की किसी किशोरी के 
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लिए, पर एक साथ दो-दो की आँखों में***ऐं राजकुमारी ! आ्राप मुँह फेर- 
कर आँचल से आस पोंछ रही हैं श्रौर परिहास भी कर रही हैं । दोनों 
एक साथ'*' (दुःख का स्वर ) 

नारीकण्ठ-- (भरे कण्ठ से) नीचे चली जा । पूछ इन दोनों से । 
किस यान से गये वे ? 

वसन्तसेना-- ( नीचे उतरती हुई) तो इसमें डर क्‍या है ? कौन छू 
सकेगा उनका एक बाल भी । महाराज पुरु की छाया में उनके पुत्र को 
भर श्रांख देखने का साहस किसे होगा ? (बाहर निकलकर सिह॒द्दार 
तक पहुँचती है) 

श्रश्वक्ं--कहो यवनी ! इस धूप में कहां भागी जा रही हो ? दो 
घड़ी में रात ग्रा जायगी । तुम्हारे निकलने का समय तब होगा । 

वसन्तसेना--अरे ! चुप रहो । राजवध्‌ रोहिणी सुन लेंगी तब''* 

हयग्रीव--जैसे तुम उन से डरती हो'" “** 

वसन्तसेना--जल्दी वोलों, युवराज किस यान से गये ? 

ग्रइवकर्शा--किस लिए पूछ रही हो ? 

वसन्‍्तसेना--राजवधू डर रही हैं, ग्रांस के घड़े उनकी ग्रांखों में 
कहाँ वन्द हैं कि जब नहीं तब चूने लगते हैं ? दोपहर से उनकी यही दशा 
है । कोना-कोना इस भवन का जिनकी हेंसी से गृंजा करता था, जब जहां 
चाहों जही के फूल बटोर लो । जल्दी बोलो, नहीं तो समभ लो (भवन को 
श्रोर हाथ उठाकर ) इसके डूब जाने में ग्रव देर नहीं है । 

हयग्रीव--यह केकय राजभवन प्रलय में भी नहीं इब्रेगा यवन 
सन्दरी ! | 
.. बसन्‍्तसेना--ग्रौर जो वह प्रलय कहीं इसी के भीतर हो तब'***** 

प्रइवकर्शा--क्या डर हैं राजवध्‌ को ? महाराज पुरु की राज्य- 
लक्ष्मी किस लिए डरेंगी ? 

वसन्तसेना--राजकुमार' * ' जितने ऊपर इस पश्चिम में है सूर्य उतने 
हो ऊपर पूर्व में था तभी गये श्रोर कहकर गये दोपहर के घण्टे जब बजेंगे 
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वे इस भवन में होंगे । राजवधू ने ग्रभी तक कुछ आहार नहीं किया और 
दिन बीत गया । संध्या के घण्टे अब बजेंगे, वैतालिक सूर्य के डूबने की 
सूचना देंगे । बोलो, जा कर कह दूं में उनसे किस यान से गये वे । 

हयग्रीव--ऊँ' * 'हुं' " “बिना किसी लालच के कोन किस का काम 
करता है ? (मन्द हँसी) 

वसन्तसेना--राजवधू का काम करोगे तुम किस लालच पर'*** ? 

श्रइवकरां---यह काम तुम्हारा है यवनी ! तुम पूछ रही हो । लालच 
तुम से है । माता का नाम फिर न लेना * 

वसन्तसेना--किस माता का ? 

अदवकर्णं--राजवध हम दोनों की, समूचे केकय मण्डल की माता हैं । 
विस्मय क्यों हो रहा है तुम्हें ? 

वसन्तसेना--आयु में वे मुझ से छोटी हैं' * ** ** 

हयग्रीव--पद और मर्यादा में कितनी बड़ी हें तुम से ? यह भी सोच 
लो। 

वसनन्‍्तसेना--आयु और रूप से हटकर नारी की कोई दूसरी भी 
मर्यादा होती हे सेनिक ? 

हयप्रीव---तुम्हारे यवन देश में कदाचित्‌ न होती हो । 

वसन्तसेना--नहीं होती । यवन वीर प्रेमिका के चरणा आंखों में 
लेकर चलता हूँ । पत्नी के राज्य में माता का प्रवेश वर्जित हैं । तीस के 
ऊपर वहाँ कोई नारी जीना नहीं चाहतो । तुम लोग तो यहाँ धरती को 
माता कहते हो ; गुरु और ब्राह्मण की पत्नी को माता कहते हो। राजा 
की रानी और नहीं तो अ्रब युवराज की रानी भी तुम्हारी माता हो गईं, 
जिसके भ्रठारह संवत्सर भी ग्रभी नहीं बीते ? 

भ्रदवकर्णा--- ( श्रागे बढ़कर उसका कान पकड़कर) केंची-सी जीभ 
चल रहो है। 

बसन्तसेना-- (जोभ निकालकर ) देख लो” ***** बारह बीतते-बीतते 
वहां, हमारी जीभ पर यह पानी चढ़ जाता हे जो तुम्हारे कृपाण पर न 
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चढ़ता होगा । 

हयग्रीव--छोड़ दो उसे । नहीं सुनते हो ? इस परिहास का दण्ड 
भोगोगे ? राजवधू उस भरोखे से देख रही हे । हाँ, क्या पूछा था तुमने 
यवन सुन्दरी ? 

वसन्तसेना--मे रा नाम वसन्तसेना क्‍यों नहीं लेते ? यवन सुन्दरी' * * 
यवन सुन्दरी, यह भी कोई नाम है क्‍या ? 

हयग्रीव-- (पर पटककर ) बोलो जल्दी, क्या पूछने झ्राई थीं तुम' * * 
क्या भ्राज्ञा हे देवी की ? 

वसन्तसेना--युवराज किस वाहन पर गये ? 

हयग्रीव--जंगलों के बीच से जाना हैं पूरे दो योजन। अपने उस 
हाथी पर गये है जिसका नाम दुर्मद है, काले पर्वत के शिखर-सा देख 
पड़ता है जो, जिसके मस्तक के मद में लोटकर भौरे की गुज्जार भूल 
जाती है । 

वसन्तसेना--प्रहरी से श्रच्छे तो तुम चारण वन सकोगे । हाथी की 
प्रश्ास्ति में तुम्हें रोमांच हो ग्राया । महाराज पुरु की प्रशस्ति में तुम 
ग्राकाश चूम लोगे । 

हयग्रीव--हां' *'*** हां, अपने उस यवन विजयी को इधर, इस पार 
वितस्ता के आने दो । तब में चारणा बनुूंगा। 

वसन्‍्तसेना--कौन है वह जिसे तुम मेरा विजयी बना रहे हो ? चलो 
हंटो, में कहती हूँ ग्रभी राजवधू से'* “तब देखना । तुम्हें दण्ड न दिलाया 
तो मेरा नाम वसन्तसेना नहीं । 

ग्रशवकर्शा--अरे चलो | प्रतिहारी और प्रहरी का यह नाता सनातन 
है । समझ रहो हो ? सनातन नाता है यह सनातन ! प्रहरी और 
प्रतिहारी ** प्रतिहारी और प्रहरी (मन्द हंसी) 

वसन्तसेना--ग्रच्छी बात है देख लेता “(क्रोध में तिरछे देखकर ) 
[ जाते जाते गर्दन तिरछो कर उन दोनों की श्रोर देखतो हे ! राजभवन 
के भीतर से राजवधू रोहिणी का प्रवेश । | 
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रोहिएी--देखकर चल । गिर पड़ेगी । चल किधर रही है प्रौर आँखें 
किधर हैं ! 

भ्रइवकर्ण हयग्रीोव--प्रणाम देवी ! इसके देश में सुनते हें लोगों 
को आँखें पीछे की ओर होती हैं । 

रोहिणी--पता चला किस वाहन से गये वे ? 

श्रइवकर्ा--युवराज की बात कह रही हें देवी ? 

रोहिणो--कहती क्‍यों नहीं, हाँ! * * 

वसन्तसेना--सो तो कह दिया पहले ही '* 

हयग्रीव--देवी के चरणों की शपथ' * 'इसे तभी बता दिया था। पर 
यह जो हर पेड़, हर पक्षी से वात करती चलती है, हम लोग तो फिर 
भी श्रापके सेवक हैं । 

रोहिएी--सच कहने में शपथ की अपेक्षा नहीं रहती प्रहरी ! वह 
जो है में जानती हूँ । केकय भवन के प्रहरी अश्वकर्णा ग्रोर हयग्रीव कंसे 
हैं यह भी में जान गई । कम-से-कम शपथ की बात में नहीं सुनना चाहती । 
क्या कहा था तुम दोनों ने इससे" * * (एकटक देखकर ) 

श्रइवकर्णा--अपराध क्षमा हो देवी ! युवराज अपने गन्धगज पर गये। 

रोहिएी--कितनी दूर ? किस ओर ? (लम्बी साँस खींचती हे) 

अदवकर्रा--दो योजन उत्तर-पश्चिम ! तक्षशिला पार जाने वाले 
घाट पर । तक्षशिला के व्यापारी, स्नातक, उपाध्याय, पौरजन सब की 
सुविधा का घाट वितस्ता के इस पार यहाँ से दो योजन उत्तर-पश्चिम 
है । जहाँ वन के उस पार भूमि समतल और खुली है । शंकर और पार्वती 
के दो मन्दिर जहाँ हैं। यात्री के काम की छोटी-मोटी वस्तुएँ जहाँ वरिक 
दिन-रात बेचते रहते हैं । घीवर गाँव जहाँ से बराबर दिखाई देता है । 

रोहिणी--मेरे वहाँ तक जाने का साधन क्या होगा ? 

हयग्रीव--श्रव तो वहाँ जाने में दिन बैठ जायगा देवी ! कहें तो 
गजपाल से कह दूँ आपकी हथिनी ले आये ! 

रोहिणी--श्रश्व पर नाना चाहूंगी में, दिन न बैठे भ्रौर में पहुँच जाऊँ। 
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श्रश्वकर्शा--वन का मार्ग भ्रशव पर सुरक्षित नहीं रहेगा । साथ में 
कितने जन ४: (सिर नीचे कर लेता है) 

रोहिणी--कोई नहीं ग्रकेली में"** “बात न करो प्रहरी ! मेरे 
लिए एक अ्रद्व ला दो । 

हयपग्रीव--पर देवी, झ्रापको इस समय श्रकेले 

रोहिएी--कह चुके तुम' * **** मुझे अश्व चाहिए । 

श्रइवकर्रा--जैसी गआ्राज्ञा देवी ***** 

[ श्रश्वकर्ण का प्रस्थान ] 
वसन्तसेना--एक मेरे लिए भी ग्रश्वकर्गा' * ** * “में तो साथ रहेंगी। 
रोहिएी--नहीं जी, वस एक । जल्दी' * * **“जल्दी । 

[ दूर पर शंख की ध्वनि सुनाई पड़ती है ] 
हयग्रीव--तो यह' ' *'** ( उत्सुक हो उठता है) 
रोहिएी--किसके शंख की ध्वनि है यह ? (उत्सुक होकर सुनतो है) 





हयग्रीव--तव॒ मेरे इन कानों का ग्रभाग्य होगा । नहीं तो केकय 
राजभवन का प्रहरी केकय यवराज के शंख की ध्वनि नहीं पहचानेगा ? शंख 
से जब वे अपना मंह हटा लेते हैं तव भी उसकी ध्वनि ग्राकाश में गूंजती 
रहती है जैसे बादल की गरज । यूवराज के शंख करी ध्वनि सीधी नहीं 
चलती, घ्रमकर भँवर बनाती है । बाढ़ में वितस्ता के जल में भवर बनती 
है जैसे । 

वसन्तसेना--अभी यहां धप है देवी ! 

रोहिणी--ग्रौर में मोम हेँ, गली जा रही हें क्‍यों ? 

वसन्तसेना--सारा दिन ग्राहार नहीं किया आपने । 

रोहिणी--तो '** ** * (भरें टेढ़ी हो उठती हैं) 

बसन्तसेना--कुछ नहीं, पर कोई रोक नहीं थी । 

रोहिएी--ब्िना कसी के ग्राह!र किये में कर लेती ? छी:ः मन की 
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रोक यम के पाश से भी कड़ी होती है । पर तू नहीं जानेगी इसे | यवन- 
भूमि नहीं हैं यह जहाँ कोई रोक कोई वन्धन नहीं है। इस भूमि से 
बन्धन के अंकुर फूटते हैं, पति के प्रति, पुत्र के प्रति, जन-जन के प्रति, पशु- 
पक्षी, वृक्ष के प्रति । नदी और पहाड़ के प्रति भी हमारे बन्धन हैं, यवन- 
कन्या ! तुम नहीं जानोगी यह सब । 

ह॒यग्रोब---यह सब जानती है देवी ! यह जानती थी कि जिन देशों 
में पहले यवन कन्यायें पहुंचेंगी, वहाँ फिर यवन सेना भी श्रा धमकेगी । 

बसनन्‍्तसेना--जैसे उस अलिकसुन्दर को मेंने यहां श्राने के लिए 
निमंत्रित किया। मेरा भाई है वह मेरे यौतुक की सामग्री लेकर झा 
रहा हैं । 

[ रोहिएी की घीमी हँसी । हयग्रीव हेंती रोकने के लिए श्रपने मुंह 
पर हाथ रखता है। ] 

रोहिणी--कुछ सुना तुमने प्रहरी ! सवेरे तक्षशिला के उस स्नातक 
ने क्या कहा केकय-महाराज से ? 

हयग्रीव--तक्षशिला के महाराज आम्भी ने यवन अ्नलिकसुन्दर के 
पास कोप के* * “स्वर्गा-रत्न के साथ अपने गान्धार देश की स्वतन्त्रता भी 
भेज दी । बर्वर यवन यह अवसर कब चूकता ? ग्राम्भी की सहायता से 
सिन्धु पार कर तक्षशिला में श्रपनी ध्वजा उसने गाड़ दी। सारी कथा 
जिस समय ब्राह्मण स्नातक यहां कहने लगा, उसकी आँखों से ग्राग बरस 
रही थी । महाराज श्रौर युवराज के ललाट लाल हो गये । सुनन वालों 
की आ्रांखों से चिनगारी फूट पड़ों। घने काले मेघ में जैसे विजली चमकती 
है, ब्राह्मण के दयामल शरीर पर पीत वस्त्र और उपबीत वैसे ही चमक 
रहे थे । 

रोहिएी--देश की स्वाघीनता को बेचने वाला अपनी राज्य-लक्ष्मी 
को नंगी करने वाला आ्राम्भी अब महाराज नहीं है प्रहती !' इस छव्द से 
उसका सम्बोधन न करना । 

हयप्रीव--ठीक है, देवी ! मेरे मुँह से यह शब्द श्रव उसके लिए न 
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निकलगा । 

रोहिएी--श्रौर तब उसके आचरण के विरोध में तक्षशिला के 
निवासी इधर चल पड़े । 

हयप्रीव--हाँ देवी, तक्षशिला विद्यापीठ को छोड़कर स्नातक श्लौर 
ग्राचार्थ ऐसे निकल गये जैसे कि पेड़ में आग लगने पर पक्षी उड़ जाते 
हैं और मधु-माछी भाग चलती हैं जब उनका छत्ता उजड़ जाता है। तक्ष- 
शिला के आधे से ग्रधिक नगर-निवासी, बालक, वृद्ध, युवा, कुलवधयें 
ग्रौर कन्यायें इस श्रोर चल पड़ी हैं । केकय मण्डल को हृदय खोलकर उनका 
स्वागत करना है । महाराज, युवराज, और मन्त्री वरिपद्‌ के सदस्यों के 
साथ इस भूभि के एक-एक निवासी पर धर्म का यह भार आ पड़ा है । 

रोहिसी-हूँ स्वाधीनता के बिना धर्म नहीं टिकता और 
जहाँ धर्म नहीं उस देश में रहे कौन ? सभी आने वाले तक्षशिला के हैं । 

हयग्रीव--ब्राह्मण कह रहा था गान्धार मण्डल उजाड़ हो रहा 
है । दल-के-दल युवक झास्त्रों के साथ इधर चले आरा रहे हैं । दोपहर तक 
उतरने वालों में पारसनरेश दारयवहु की दो कन्यायें भी हैं । वे इसी 
राजभवन में रहेंगी । 

रोहिएी---तुम वहाँ गये थे क्या ? (उत्सुक हो उठती है) 

हयग्रीव--हाँ देवी ! एक पहर दिन चढ़े उन दोनों की नाव 
किनारे लगी। युवराज ने अपने हाथ से उन दोनों को उतारा । सोने की 
धल का जैसा रंग होगा; कहीं अरुणा, कहीं पीत, कहीं श्वेत, या यह कुछ 
नहीं, ग्रर्णा, पीत और झ्वेत मिलकर जहाँ एक हो गये हों, जिस रंग पर 
ग्रांखों का टिकना कठिन हो जाय । 








रोहिणी--ऐसा रंग है उन कुमारियों का “ (जंसे सोचने 
लगती हे। 
हयग्रीव--हाथीदांत ग्रौर पद्मयराग का रंग जहाँ घुल-मिल जाय 


( विस्मय की मुद्रा) 
रोहिएी--फिर क्या हुआ ? (श्रधीर होकर ) 
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हयग्रीव--युवराज के कन्धों पर एक-एक हाथ रखकर दोनों बटवृक्ष 
के नीचे वाले शिविर में चली गईं । उनके पैर उठते रहे या दोनों पानी 
पर तैर गईं, पता नहीं चला । ह॒ 

रोहिएी--फिर'** (उत्सुक मुद्रा में) 

हयग्रीव--पटमण्डप के भीतर वे कैसे रहीं, यह तो मेंने देखा नहीं । 
वर उनको देखकर महाराज की आ्रैखें भर आई थीं। युवराज तो रो 
पड़े थे । 

रोहिएी-- (सांस रोफकर) रो पड़े थे ? (चिन्ता श्रौर उद्देण को 
मुद्रा) 

हयग्रीव--हाँ देवी ! सरोवर के भीतर से कमल उखाड़कर जेसे 
कोई बाहर फेंक दे । यही दशा थी उन दोनों की । कौन था वहाँ जिसकी 
आँखें न भर आई हों । तक्षशिला का वह ब्राह्मण जो सवेरे यह सब कह 
गया, श्रकेला वही समुद्र-सा गंभीर और पर्वत-सा ग्रटल बना रहा । भवें 
टेढ़ी थीं उसकी । ललाट पर रेखायें पड़ गई थीं । पारस राज्य क्या प्रपने 
केकय से बड़ा था ? 

रोहिएी-- (दुःख को हंसी) हा'''हा'' समुद्र के साथ तलया की 
तुलना कर रहे हो ? संसार का सब से बड़ा राज्य बर्बर यवन की 
टक्कर से ढह गया । विभव और विलास जो पारसीक राज्य में नहीं था, 
इस घरती पर कहीं नहीं था । जो रत्न तुम्हारे किसी राजा के मुकुट में 
नहीं मिलेंगे वे पारसपुर के भवनों में जड़े थे। सूर्य पर भी ग्रहण लगता 
है प्रहती ! और समुद्र में वाइव की ज्वाला भी लहकती है । सृष्टि का 
यही क्रम है । उत्थान के भीतर से पतन का विष बराबर निकला है । 
शिविर में पारसनरेश की कन्यायें कंसे रहीं, यह तुम नहीं जानते ? 

ह॒यग्रीव--नहीं देवी ! एक पहर दिन रहते यहाँ काम पर जुट 
जाना था। 

रोहिएो--वह ब्राह्मण शिविर में गया ? 

ह॒यग्रीब--वितस्ता के तट पर काठ की दो चौकियों का मंच बनाकर 
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वह खड़ा रहा। पूरे दो पहर बीत गये, वह वहाँ से हिला नहीं । तक्षशिला 
से आने वाले सभी उसके पैर छूकर ग्रागे बढ़ते रहे । दोनों हाथ ऊपर 
उठाकर वह सब को अभय देता रहा । थाने वालों का तांता अभी लगा 
हैं । जब तक लोग आते रहेंगे वह वहाँ से न हिलेंगे । 

रोहिएी--हूँ * “नाम क्‍या है इन देवता का ? 

हयग्रीव--महाराज ने एक बार उन्हें विष्णगुप्त कहा था । तीन वेद 
श्रौर श्रठारह विद्यायें पढ़कर वे तक्षशिला विद्यापीठ में ग्राचायं बन॒ गये 
हैं । तक्षशिला के बालक-व॒द्ध सभी जानते हैं उन्हें । कुलवधुयें भी उनसे 
परिचित हैं । 

रोहिणी-- (सामने की श्रोर ध्यान से देखकर) वह कौन ग्रा रहा 

वसन्‍्तसेना ? 

वसन्तसेना--तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त यही हैं देवी ! श्राप 
यहीं रहेंगी ? 

रोहिएी--ठहर ! इस युग के सव से बड़े ऋषि, इस ब्राह्मण, का 
श्राशीर्वाद लेने दे मुके । पहचान रही है ठीक से ? क्‍यों प्रहरी ? 

: हयग्रीव--हाँ देवी, यही हें वे । 

रोहिणी-- (दोनों हाथ जोड़कर भुकती हे) दासी प्रणाम करती है, 
आ्राचार्य ! 

विष्ण॒गुप्त--जब तक वितस्ता में जल है * “भूल तो नहीं रहा हें में 
युवराज रुद्रदत्त की पत्नी रोहिणी देवी आप ही हैं 

रोहिएी--- (धरती की ओर देखकर ) यह सोभाग्य दासी को मिला 
है, देवता ! 

विष्णुगुप्त--वर्वर यवन को जीतने का यज्ञ मिले तुम्हारे पति को । 
कामना इस देश की किसी भी देवी की इस समय दूसरी 








नहीं है । 
रोहिणी--'जब तक वितस्ता में जल है' का सम्बन्ध इस आ्राशीर्वाद 
के साथ नहीं वेठता | तब इसका रूप दूसरा था। 
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विष्णगुप्त--परिस्थिति का विवेक भूलकर में वह प्राशीर्वाद दे रहा 
था। जब तक वितस्ता में जल है तब तक के लिए सुहाग विवेकनिष्ठा से 
हीन होता । नदी के जल की ग्रायु हम मानवों की नहीं होगी । तक्षशिला 
के पश्चिम समचे गान्धार, अ्रद्मक और निषद भूमि की कुलवधुभों का 
सुहाग, जिनके पति श्रभी जीवित हैं, जो वन औ्ौर पर्वतों में विदेशी 
दासता के प्रतिकार में भटक रहे हें, यवन सैनिकों ने छीन लिया । जिनके 
ग्रपने धर्म में पतित्रत का भाव नहीं है वे अपने विजितों में यह भाव कंसे 
रहने देंगे । 

रोहिणी--तब वे मनुष्य नहीं हैं । (दांत से श्रोढ काटती है) 

विष्णगुप्त--इस देश में मनुष्य का धर्म जो जाना और माना गया 
है, वह उनमें नहीं है । युद्ध में उनका सब से सफल शस्त्र छल है । वचन 
देकर उसे तोड़ देना उनकी नीति है । पर इन बातों पर विचार इस भूमि 
के आयुधजीवी तरुण करेंगे, राजकुमार औ्लौर राजा करेंगे, स्नातक और 
श्राचार्य करेंगे । देवी से में कुछ मांगने झ्ाया हूँ । 

रोहिएी-ग्राप मुझ से मांगने आये हें ? क्या है मेरे पास जिस पर 
धर्मज्ञ ग्राचार्य विष्णग॒प्त का ग्रधिकार नहीं है ? (सांस रोक लेती है) 

विष्णग॒ुप्त--पा रस के श्रभागे सम्राट की दो कन्याग्रों का उद्धार 
आग से खेलकर में कर सका हूँ । घवराज के साथ हाथी पर दोनों आा 
रही हैं । निर्भय होकर देवी उन दोनों को शरणा दें । इस यूद्ध का फल 
क्या होगा, कोई नहीं जानता । 

रोहिएी--- (भय में) किस युद्ध का फल ? 

विष्णुगुप्त--केकयपति महाराज पुरु का जो यूद्ध इस यवन विजयी 
के साथ होगा । 

रोहिएी--तो क्या वह वितस्ता भी पार करेगा ? 

विष्णुगुप्त--यमुना और गंगा पार कर पूर्व समुद्र तक पहुँचने की 
लालसा है उसको । 

रोहिएी--तव वह यहीं वितस्ता की लहरों में डूबेगा। (सिर 
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हिलाकर) फिर भी इन कूृमारियों को शरण देने में भय क्या है ? 

विष्णुगुप्त--पारस-नरेश दारयवहु की इन कन्याग्रों ने सुख के वे दिन 
देखे हें जिनकी कल्पना केवल स्वर्ग में सम्भव होगी देवी ! दुःख भी जो 
ये देख चुकी हें उसके सामने नरक भी लजा जायगा | संस्कार नीति पर 
पशु-वृत्ति की, उदारता पर हिंसा की, धर्म और विवेक, कला और रुचि पर 
निरे वन्य विधान की विजय पारसीकों पर यह यवन सेना की विजय है । 
समूचे संसार से मनुष्य का महत्त्व उठ गया, मानवता की श्रन्तिम साँस 
टूट रही हैँ, इन कुमारियों के देख लेगे पर ऐस। ही लमता है । 

रोहिणी--हाय ! यह सब सुनकर जीने का मन नहीं होता आ्राचार्य ! 
नहीं, कुछ न कहें श्रव, ज्वर चढ़ रहा है मुझ पर इन वातों से । इन 
कुमारियों की सेवा मुझे कंसे करनी है ? जो कहना हो कह दें । 

विष्णुगुप्त--माता का स्नेह देना हे ग्रापको इन्हें । 

रोहिणी--किस तरह आ्राचार्य ? जिसका ज्ञान मुझे नहीं है । माता 
का पद भगवान्‌ जब तक न दें, कैसे जानूंगी में माता का स्नेह कसा 
होता है ? 

विष्णुगुप्त--संकट की इस घड़ी में जब मिस्र श्रौर पारस का गौरव 
मिट गया, ययन विजयी का ध्वंस महाकाल के ध्वंस को पछाड़ रहा है । 
जिस समय, दानव पर मानव का जयघोष हमें करना है. हम अपने पूर्वे- 
पुरुषों का स्मरण करें, इस भरत भूमि के अ्जेय यश का स्मरण करें, 
यवन सेना की यह बाढ़ वितस्ता का यह किनारा न तोड़े इसके लिए हमें 
श्रपने तरुणों से अधिक अपनी देवियों का सहारा लेना है । इस यज्ञ में 
सब से पहले ग्रापको बढ़ना हैं । महाराज पुरु की पुत्रवध्‌ से देश ग्राज 
त्याग की भिक्षा माँगता है, मानवता की अन्तिम आ्राशा तुम्हें बनना है 
बेटी ! बोलो, स्वीकार करती हो ? 

रोहिणी--प्रायं पुत्र के रथ पर उनके बायें बेठकर में णुद्ध करूँगी । 
पत्नी सब कहीं पति की छाया है, यहां भी रहेगी । मृत्यु से डरना हमने 
नहीं साखा । 


पहला अंक श्३े 


विष्णुगुप्त-- (बुःख झ्रोर क्रोध को हँसो) हा ' 'हा' “हा हा*** 
प्रब यह नहीं होगा । युद्ध की नीति हमारी दूसरी थी जब केवल शास्त्र- 
धारी मारते और मरते थे । कृषक खेत जोतते रहते थे श्रौर सेनायें निकल 
जाती थीं; निःशस्त्र को जब कोई नहीं छेड़ता था । शत्रु की देवियों की 
ओर देखना भी जब पाप था। एक ही धर्म और नीति वालों में जब वर 
छिड़ता था। यह यद्ध दो भिन्‍न धर्म, नीति और संस्कार वालो महे। 
पुराना कछ नहीं सब कुछ नया होगा नया, इस युद्ध में । 

रोहिएो--तब झाप भी युद्ध में नये धर्म श्लौर नई नीति से काम 
लेंगे ? 

विष्णग॒प्त--पंस्कार के वन्धन अ्रभी हमारे नहीं टूटेंगे, पर कुछ 
करना होगा हमें । अ्रपनी देवियों को हमें बचाना होगा इन यवनों से, 
संस्कार और नीति विवेक का पता नहीं है जिन्हें । सिन्धु के उस पार 
हमारी बहू-बेटियों की जो दशा हुई भौर वितस्ता के उस तट तक जो 
होकर रहेगी वह इस पार न हो । 

रोहिशी--तब कहें यह यवन देत्य है” “दानव है झौर इसकी सेना 
में पिशाच बसते हैं 

विष्णग॒प्त--ऐसा कुछ नहीं, वे भी मनुष्य हें । उनके विद्वास दूसरे 
है, उनकी नीति दूसरी हैँ । अपने पुरुषों के साथ अश्मक देवियों ने जब 
इन यवनों के साथ लोहा लिया, पुरुष जब सारे मारे गये, बेचारी नारियों 
को यवन सैनिकों में * 'ऊँह' * “जाने दें वह बात मुख से कही भी नहीं जा 
सकती । 

रोहिएो--क्या अ्इ्मक देवियों को प्राण देकर भ्पनी प्रतिष्ठा बचाने 
का भी झ्रवसर नहीं मिला ? 

बष्णुगुप्त--नहीं ! अ्रदमक दुर्ग जब अभ्रलिकसुन्दर न जीत सका, 
अपने यवन देवताओं की शपथ लेकर उसने विश्वास दिलाया कि दुग्गें- 
वासियों को वह सकुशल निकल जाने देगा। इधर दुर्ग में भोजन की 
कमी हो रही थी। बच्चों प्रौर स्त्रियों के साथ भ्श्मक दुर्ग के बाहर 
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निकले । दो कोस भी आगे नहीं बढ़े थे कि यवन अश्वारोहियों की सेना ने 
उन पर आ॥ाक्रमरा किया । जब तक एक भी पुरुष जीवित रहा, यवन 
सैनिक उनकी देवियों को न छू सके । मृत पुरुषों के शस्त्रों को उठाकर 
फिर उन असहाय स्त्रियों ने भी अपने धर्म की रक्षा की । जिनके हाथ में 
कोई झस्त्र नहीं आराया वे ही पकड़ी गई । अ्रद्मकरानी सुघोषा ने दोनों 
हाथों से कटार चलाया था । 

रोहिएी--फिर वह मारी गई ? 

विष्णुगुप्त--यह नहीं हुआ । अलिकसुन्दर ने उसे जीवित पकड़ने का 
प्रादेश दिया । यवनों के सात सेनापतियों नें कौशल झ्लौर छल से उस 
बेचारी को पकड़ लिया । 

रोहिएणी--फिर क्‍या हुआ ? 

विष्णुगुप्त--अ्रव वह श्रलिकसुन्दर की उपपत्नी हैं । सात सौ दूसरी 
अदइमक नारियाँ यवन सैनिकों की दासियाँ बनाई गई हैं । यवन सेना 
वितस्ता के इस पार जब उतरे हमें गृहदेवियों को चन्द्रभागा के उस पार 
कर देना होगा । 

हयग्रीव--वितस्ता के इस पार यवन आरा जायेंगे और हम जीवित 
रहेंगे ? 

विष्णुगुप्त--तुम्हारे मर जाने पर, सम्भव हे मेरे मर जाने पर, एक- 
एक केकय-तरुण के मर जाने पर। वितस्ता के पश्चिम के चने हुए वीर उस 
सारे भूखण्ड के जो तुम्हारे केकय से सोगुना बड़ा है अलिकसुन्दर की 
सेना में है । कितने देशों के नाम सुनोगे ? केतुमाल के पश्चिम के देशों के 
छोड़ दो, यवन, मिस्र ग्रौर पारस राज्य के सभी प्रान्तों को छोड़ दो, जो 
कल तक हमारे वन्ध थे. इस विजयी के ग्रातंक में विवश होकर वे ही हम 
से समर करेगे । हमारे नित्य के पड़ोसी केतुमाल, सुग्ध, वाल्हीक, निषद, 
कम्बोज और गान्धार से तो हमारा घर्म और रक्‍त का सम्बन्ध रहा है । 
कालचक्र है यह अ्रपने ही अंग छात्रु के साथ हें । केकय वीर 
निर्भय हे, समर की नीति श्लोर कला भी जानते हें । महाराज पुरु जाति 
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धर्म के हित में हथेली पर प्राण ले चुके हैं | युवराज रुद्रदत्त अलिकसुन्दर 
के प्रतिरोध को अधीर हो रहे हैं फिर भी" ** 

रोहिणी--निराशा के शब्द हें ये आ्राचार्य ! 

विष्णुगुप्त--नहीं बेटी, ऐसा होता तो तक्षशिला विद्यामन्दिर के 
कपाट बन्द न होते । विद्या की साधना छोड़कर देश के उद्धार में वहाँ के 
आ्राचार्य और स्नातक सब दिशाओं में न निकल पड़ते । समय नहीं है 
फिर भी प्रयत्न हो रहा है कि केकय और भ्रभिसार के तरुण एक साथ 
मिलकर तक्षशिला के ग्राम्भी का कलंक धो दें । दक्षिण, पूर्व और उत्तर 
में कार्य हमारे आ्ाचार्य स्नातक कर रहे हैं | तीन महीने का समय भी जो 
ग्रलिकसुन्दर ने दिया तो सब श्रोर से सेनायें श्रा जायेगी और फिर वितस्ता 
करा द्वार वैतरणी के द्वार से भी कठिन होगा इस हिंसक यवन के लिए। 

[ सजे-सजाये श्रश्व की रास पकड़े भ्रशवकर्ण का प्रवेश । विष्णुगुप्त 
की श्रोर उत्सुक होकर देखता है ।] 

श्रइवकर्श--घाट तक पहुँचते दिन डूब जायगा देवी ! 

विष्णुगुप्त--किसे जाना है घाट तक भद्र ! 

श्रदवकरा-- ( रोहिएती की श्रोर संकेत कर) युवराज की प्रतीक्षा में 
देवी ग्रभी तक निराहार हें । 

विषणृगुप्त--चिन्ता की वात अभब कोई नहीं है । युवराज भ्रब प्रा 
ही गये । उनके सहचरों की बोली नहीं सुन रहे हो ? 

अ्रशवकर्रा--जी' * ** * * हाँ * **** (कान लगाकर सुनता हे) 

रोहिएी--पर वह वात तो रह गई । (विष्णुगुप्त की श्रोर देखकर 
सिर नीचे कर लेती हे) 

विष्णुगुप्त--अभी उस का समय नहीं पश्राय|। युवराज के साथ 
पारसीक कुमारियाँ आ जायें तब देवी के त्याग का संकल्प हो ! 

[सामने से श्रातो राजपाल की ध्वनि । चे'' 'चं'* 'अ्रगत्‌' * 'घत्त 

*'चे।] 
विष्णुगुप्त--माता के स्नेह से इन कुमारियों का स्वागत करो देवि ! 
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रोहिसो--यह नहीं होगा देव ! सखी का स्नेह'**'* “बड़ी बहन 
का स्नेह में इन्हें दे सकूंगी । जिस स्नेह का अनुभव मुझे हुआ नहीं" * ** * * 
नटी की भाँति उसका अभिनय करने से कुमारियों का सन्देह बढ़ेगा । 
आर्यपुत्र बीच में हें, ऊ्वशी और रम्भा के बीच में इन्द्र हों जैसे । मेरे स्नेह 
से भ्रधिक इन्हें आ्रार्यपुत्र के स्नेह की भूख होगी । वह तभी होगा जब में 
इनकी सखी, इनकी बड़ी बहन बन जाऊँ। माता वनकर इन दोनों को 
आर्यपुत्र से दूर करना होगा । आर्यपुत्र के स्नेह में इनका भाग रहे श्रौर 
में इस में बाधा न दू । यही त्याग चाहते हैं ग्राप मुझ से ? 

विष्णुगुप्त--हां देवी ! यही ! (गम्भीर स्वर में) 

रोहिणी--स्वीकार है मुझे यह । पर इन कुमारियों को यह यवन 
इतनी दूर क्‍यों ले आया ? संसार-विजय की कामना में ये किस काम 
ग्रातीं ? पारसनरेश की इन दोनों कुमारियों को लेकर वह यवन- 
भूमि लौट जाता | जगत्‌ के सब से बड़े सम्राट्‌ की दो कुमारियों का स्वामी 
बनने से बड़ा लाभ क्‍या सारी धरतो का स्वामी बन जाना है ? 

विष्णुगुप्त--छोटी बहनें हें यह दोनों । बड़ी बहन आरात्तंकामा का 
उद्घार मेरे पारसीक स्नातक नहीं कर सके । इनका उद्धार भी ग्रसम्भव 
होता जो यवन सेनापतियों के ग्राकर्षण का केन्द्र ये बन सकी होतीं । 
विजयी यवन की प्रेयसी ताया की रक्षा में जो ये न रही होती । 

रोहिणी--क्या ग्रायु होगी इन कुमारियों की ? 

विष्णुगुप्त--दा रयवहु॒की दो पत्नियों से दोनों का जन्म एक ही 
मास में हुआ था । पन्द्रहव वर्ष में होंगी दोनों । 

रोहिएी -- वी कुमारी का नाम क्या बताया आपने ? 

विष्णुगुप्त---ग्र  तंका मा । दारयवहु की सव से बड़ी रानी की बड़की 
टे वह, सुना है वह अ्व तरुणी हो चुकी हे । बड़े से बड़ा समर जीतने के 
कारणा किस यवन सेनापति को वह पुरस्कार में मिलती है, अलिकसुन्दर 
क सनापतिया में इसी को प्रतिस्पर्द्धा चल रही हैं । 

रोहिणी--तब तो युद्ध में वे सभी यमराज बन जाते होंगे ! 
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विष्णुगुप्त--इसमें क्‍या सन्देह है? 

रोहिएो--पारसीक सम्नाट्‌ की कई पत्नियाँ रही होंगी तब' *'*** 

विष्णुगुप्त--अनेक' * ”*** कोई कह नहीं सकता कितनी । यही दशा 
सामन्‍्सों और सेनापतियों की भी थी। किसके भ्रन्त:पुर में कितनी रमरिएयाँ 
हैं उनके वैभव का यही मानदण्ड बन गया था। पारसीक साम्राज्य रूप 
भौर विलास की ज्वाला में जला हैँ | इस बरवंर यवन को विजय का यश 
मिलना था, मिल गया । 

[ नेषण्य में गजपाल और भनुचरों की ध्वनि ] 
हयपग्रोव--युवराज भ्रा गये । गज बैठ गया । 

रोहिएी--सिंहद्वार के भ्रागे तक जाना है मुझे ? भ्राचाये ! 

विष्णुगुप्त--वस सिंहद्वार तक ! 

[ रोहिएी वसन्तसेना को संकेत कर झागे बढ़तो है। घसन्‍्तसेनां 
उसके पीछे सिहृढार तक जाती है । युवराज रुद्रवत्त के साथ दोनों कुमा- 
रियों का प्रवेश । ] 

रुद्रदत्त--संसार के पार्थिव सूर्य दारयवहु की दो कुमारियाँ समय के 
फेर से प्राज तुम्हारी शरण में हैं देवी ! 

रोहिएी-- (गद्गद कष्ठ से) में इन्हें श्रपनी पलकों में रखूंगी । 

[ दोनों को खींचकर कण्ठ से लगातो हे। दोनों कुमारियां उसके 
कन्धे पर सिर टेककूर सिसकने लगती हैं । ] 

रुद्रदत्त--यहां नहीं । दुःख भूलता नहीं पर धीरज रखते हैँ। विपत्ति 
में भी महान महान ही रहता है । डूबते सूर्य को किरणों भी तब पर्वेत- 
शिखर पर रहती हैं । 

रोहिणो--सहारे से ले चल वसन्‍्त इन्हें, इन्हें में ले चलती हूँ । 

[ बसन्‍्तसेना और रोहिणी के सहारे दोनों कुमारियाँ सिहद्वार के 
प्रागे सीढ़ियों से ऊपर भवन में चलो जातों हें 

रुद्रदत्त-- (भइवकर्ण से) किसी को कहीं जाना है जो देवी का भ्दव 
लिये खड़े हो ? (विस्मय का स्वर) 
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भ्रइवकर--देवी स्वयं घाट पर जा रही थीं। सारा दिन उनका 
भ्राज निराहार वीता हैँ । 

रुद्रदत्त--दोपहर को लौट श्राने को कह गया था में । यवन विजयी 
की सेना जिस भूखण्ड से निकली उसकी पुरानी मान्यतायें मिट गईं। 
सच हूँ न यह आचार्य ! 

विष्णुगुप्त--हाँ वत्स ! 

रुद्रदत्त--मिस्र का सारा भ्रतीत मिट गया और पारस का भी। 
श्रतीत के मिट जाने का अर्थ है जातीय मान्यताओं का मिट जाना' ***** 
संस्कृति की परम्परा का मिट जाना। समय का फेर है यह । आर्यों में 
आ्रार्य और क्षत्रियों में क्षत्रिय कुरुऔर क्षयार्प की भृकूटि भंग से जो 
यवन काँपते रहते थे, जिनके दूत हाथ जोड़े पारसपुर के राजभवतनों में खड़े 
रहते थे, उन्हीं ने पारस की राज्य-लक्ष्मी को नंगी कर दिया । भाग्य का 
फेर है यह । 

विष्णुगुप्त--कर्म का फेर भी है यह प्रियदर्शन ! रूप और यौवन 
का मद जब पारसीक जन जीवन पर छा गया****** राजा, मंत्री, सामन्त, 
सैनिक भ्रौर सेनापति विलास की बाढ़ में जब डूब गये, यवन विजयी को 
प्रवसर मिला | क्या हो गया था पारस की उस सेना को जो संख्या में 
इन यबनों से दस गुनी थी ? कर्म का फेर है यह, भाग्य का नहीं । स्वयं 
दारयवह क्या समर में युद्धऋगति नहीं लें सकते थे जो अंगूठी का रत्न 
चाटकर मरे ? भूमण्डल की रूपवती नारियों से जिसका अ्रन्त:पुर भरा 
था, उसी भश्रन्त:पुर को असहाय छोड़कर जो श्रपने प्राण के मोह में भाग 
निकला उसके प्रति घृणा पहले उपजती है श्र दया बाद में । 

रुद्रदत्त--सारा दिन आपको खड़े बीता, प्रव चलकर थोड़ा विश्राम 
करें । हाँ, श्रापने भी आज कुछ श्राहार नहीं किया और उधर देवी भी 
निराहार हैं । 

विष्णुगुप्त--सूर्य रहते ग्राहार करता हूँ में, दिन और रात में केवल 
एक वार । पूजा के समय शंकर का प्रसाद ले लिया था। हमारा आहार 
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विजयी यवन छीनता जा रहा है। भ्ौर कुछ नहीं तो हम भ्रपनी इस वृत्ति 
पर अधिकार कर लें। 

रुब्रदत्त--हम भोजन करना छोड़ दें ? 

विष्णुगुप्त--हमारी धरती छीनी जा रही है, हमारी नदियाँ विदे- 
शियों के भ्रधिकार में हें । ग्राहर हम करेंग्रे कहाँ से ? तक्षशिला छोड़ने 
के समय स्नातकों और श्राचायों ने एक साथ एकाहार का ब्रत लिया 
था। यवन विजयी जब तक इस भूमि से निकल नहीं जाता यह ब्रत 


चलेगा । 
रुद्रदत्त--तव हम सब इस ब्रत का निर्वाह करें। केकय जनपद का 


एक-एक जन, सैनिक, सेनापति, सव ** 

विष्णुगुप्त--ब्रत निर्वाह का ग्रधिकार सब को समान नहीं होता 
युवराज ! तक्षशिला के श्राचायं और स्नातक समाज की चेतना श्रौर 
कर्मनिष्ठा के श्रग्रदूत हें । केवल देश के नहीं विदेश के स्नातक जो चिकि- 
त्सा श्रौर दर्शन के ग्रध्ययन के लिए आये थे वे भी हमारे साथ हैं। इस 
समय तुम भ्रपनी पत्नी को श्राहार का अवसर दो । पारस की राज- 
कुमारियों से तुम्हारा सहज संसर्ग बना रहे । 

रुद्रवत्त--अ्रन्त में उनका क्या होगा ? किस रूप में वे यहां रहेंगी ? 

विष्णुगुप्त--देवी रोहिणी इस प्रइन का उत्तर देंगी । उनसे पूछ 
देखो क्या कहती हैं । 

रुद्रदत्त--पर श्राप कुछ जानते हैं इसका श्राभास हो रहा है मुझे । 

विष्णुगृप्त--नारी के मन की वात देव भी नहीं जानता । श्रौर इस 
विषय में मुझे अभी मौन रहना है, जब तक उसका श्रवसर नहीं श्रा 
जाता । विजयी यवन को इस भूमि से निकालकर -' हाँ तब इन राज- 
कुमारियों का प्रसंग उठेगा । श्रव तुम जाझ्रो । वह देखो तुम्हारे पृज्यपाद 
पिताश्नी श्रा रहे हैं । इस समय मुझे उन से यवन विजयी के प्रतिकार 
पर राय करनी है । 

[ ख्द॒त्त भवन की श्रोर जा रहा है। पुष्ट और लम्बा शरीर। 


३२० वितस्ता की लहरें 


गोरा रंग, ललाट शोर कण्ठ पर रेखायें, मर्से निकल रहो हैं ॥ ललाट 
पर इवेत भस्म का त्रिपुण्ड हैं। केकयराज पुरु का प्रवेश । प्रायः पचास वर्ष 
की श्रवस्था। शान्त-गम्भीर भ्राकृति । कस्धे में धनुष ओर दायें हाथ में 
भल्ल | पीठ पर तरकस। दाईं ओर कटिबन्ध से लगा खड़ग । श्रसाधारण 
पुष्ट लम्बा शरीर । दाढ़ी, मूंछ के गक्रित लम्बे बाल जो कहॉं-कहों एक - 
प्राध उजले हो चले हैं । लम्बी रतनार आंखें, दोनों श्र नुकीली मूंछ 
कान छू रही है । गोरे रंग के ललाट श्ौर कण्ठ पर कपूर के रंग का इवेत 
त्रिपुण्ड। ] 

पुरु--सुना आपने झ्राचार्य ? 

विष्णगुप्त--कोई नई सूचना है ? 

पुरु--हाँ / ''ग्राम्भी के इस आचरण के मूल में मेरा द्रोह था । 

विष्णुगुप्त--पर यह में जानता हूँ पहले ही से । 

पुरु--मुझ से तो नहीं कहा आपने ? 

विष्णुगुप्त--कोई लाभ नहीं था राजन्‌। केकय के पहले गान्धार 
को स्वाधीनता गई । दूसरे के अपशकुन के लिए अयनी नाक काटना ड्से 
ही कहते हैं | श्रापका पुरुपार्थहीन प्रतिद्वन्द्दी यवन पौरुष से श्रापको नीचा 
दिखायेगा । अपने घर का द्वार खोलकर यवन दस्यु को निमन्त्रित करने 
वाला, इस भूमि का कलंक तब तक रहेगा जब तक ग्राकाश् में सूर्य श्रौर 
चन्द्र रहेंगे । 

पुरु--प्राम्भी के परिवार या गास्थारजन के किसी व्यक्ति के प्रति 
स्वप्न में भी द्रोह का आ्राचरण मुझ से नहीं हुआ । क्‍या वर था मुझ से 
जिसके लिए भरतभूमि का सिंहद्वार इस ध्वंसक यवन के लिए खोला 
गया ? 

विष्णुगुप्त--मनुप्य के कर्म की परिधि होती हैं राजन्‌ ! उसके संचित 
कर्मों के ग्रनुसार, श्रौर वह विवश होकर उसी परिधि में घूमता है । 
ग्राम्भी अपने कर्म की परिधि में हे इसकी चिन्ता क्‍या ? धर्म, जाति 
ग्रौर श्रपनी धरती के स/थ द्रोह किया है उसने, देवमन्दिर में श्वपच 
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को भ्रासन दिया है । हर ध्वंस में निर्माण के और हर प्रलय में सृष्टि के 
बीज पड़ते हैं । शिव के भक्त को शंकर के ताण्डव से बल लेना है श्राज । 

पुरु--जी करत है तक्षशिला पहुँचकर आम्भी से पूछूं, उसी उत्सव 
भूमि में पूछूं जहां यवनराज के स्वागत में तक्षशिला की उन किशोरियों 
का नृत्य हो रहा है, जिन्हें वितस्ता पार करने का अवसर नहीं मिला । 
युद्ध में हमारे वीरों का नृत्य देखता वह, हमारे जातीय जीवन का चीर- 
हरण वह इस रूप में क्यों कर रहा है ? 

विष्णुगुप्त--महाराज ! (वृढ़ संकल्प फी मुद्रा) 

पुर-कहें “*** (उत्सुक होकर) 

विष्णुगुप्त--विदेशी यवन को जीतने के लिए यह प्रावश्यक है कि 
पहले आप ञ्पना क्रोध जीतें । अलिकसुन्दर का जन्म न आ्रापकी जाति 
में हुआ है न धर्म में । उसके संस्कार श्राप से भिन्‍न हैं । शत्रु के वालकों 
झ,र नारियों का भी वध करते हैं वे । गान्धार की धरती के साथ उस 
धरती की कुमारियाँ भी भव यवन सम्पत्ति हैं । 

पुर-- (घोर विस्मय श्रौर विराग में) ऐस।' *****? व्यवहार नियम 
इनके यहाँ नहीं चलते ! 

विष्णुगृप्त--युद्ध में पराजित शत्रु इनके दास बनते हैं। दास के 
प्रति दया-धर्म इनके यहाँ नहीं चलता । दास मनुष्य नहीं रह जाता। 
पशु से भी नीचे गिर जाता है | झ्राम्भी की जलाई यह श्रग्नि कहाँ तक 
भस्म करेगी, कहा नहीं जा सकता । 

पुरु--मिस्न और पारस की मानवता मिटाकर यह श्रव भारत की 
मानवता मिटायेगा । निर्माण करने वाले दूसरे रहे, इस यवन का जन्म 
केवल ध्वंस के लिए हुआ है । 

विष्णुगुप्त--मित्न के पुस्तकालय और कलाभवन, पारसपुर, सूपा, 
एकवताना के राजम-दर इसके प्रमाण हैं जिनकी अ्रग्नि वर्षों तक नहीं 
बुझी । पारस के तक्षण शिल्पियों ने जिन मूर्तियों को वर्षों की साधना 
से बनाया, यवन छेनियों की चोट से वे दिनों में ही मिट गईं। 


श्र वितस्ता की लहरें 


[ सामने की श्रोर ध्यान से देखने लगता हँँ। दो युवक तक्षशिला 
के स्नातक वेश में पोत परिधान, पोत यज्ञोपवीत श्रौर पोत उत्तरीय में 
दिखाई पड़ते हें । दोनों के ललाट पर त्रिपुण्ड है। ] 

पुरु--दोनों झ्रापके स्नतर हैं ? 

विष्णुगृप्त--तक्षशिला विद्यापीठ के स्नातक हैं ये। तीन दिन पहले 
जहाँ में भी स्नातक था । 

पुरु--श्राप वहाँ के ग्राचायं हैं । तक्षशिला के नर-नारी, वालक-वृद्ध 
.सब भ्रापको श्राचार्य कहते हें । ब्रह्मचारी की अ्रवस्था भी आप पार कर 
गये हैं श्रव। 

विष्णुगुप्त--परसों मेरा पेंतीसवाँ जन्मदिन था । उसी दिन तक्ष- 
शिला में विदेशी चरण पड़े । विद्यापीठ के कपाट बन्द हुए । कहिये, मेरा 
यह जन्मदिन कितना शुभ रहा ! (मन्द हेँसो ) 

पुरु--विनोद कर रहे हें आ्राप | आपके जन्मदिन और यवन विजय 
में कोई सम्बन्ध नहीं है । 

[ दोनों स्नातकों का प्रवेश । दोनों साथ हो विष्णुगुप्त के चरणों में 
भुफते हैं। ] 

विष्णुगुप्त--स्वस्ति' ' ** 'स्वस्ति, प्रियदर्शन ! तुम अकेले हो भ्रग्नि- 
वर्णो ! मातंग कहां है ? प्रियदर्शन ! (दूसरे स्नातक की झ्रोर विस्मय से 
देखकर) तुम यहां" * ! (साँस रोक लेते हैं) 

भ्रग्निवर्श--मातंग श्रव॒ इस लोक में नहीं है । उसका स्थान गान्धार 
राजकुमार भद्रवाहु ने लिया है । संकल्प और प्रतिज्ञा की विधि भी इनकी 
पूरी हो चुकी है । 

विष्णुगुप्त--पहले यह कहो प्रियदर्शन ! मातंग को क्या हुआ ? (दाँत 
से श्लोंठ दाव लेते हें) 

प्रग्तिवर्श--पारस की दोनों राजकुमारियों को नाव पर बैठाकर 
हम लोग लौट गये राजकुमारी ठा्तकामा की योजना में। अकेली राज- 
कुमारी कितने यवन सेनापतियों वी अनुराग-साधिका बनेगी। तालेमी, 
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ऋ्रातेरस, कोइनस, मिलिगर, और भी कितने आत्तंकामा के प्रणय में प्राण 
का सौदा कर रहे हैं । सिन्धु के पार करने में यवन विजयी को जितने 
दारुण समर करने पड़े हें उनसे कहीं भयानक समर उसके सेनानायकों 
के हृदय में चल रहा है । दोनों राजकुमारियों के लुप्त हो जाने से वे 
सजग हो चुके थे ! 

विष्णुगुप्त--समूचे पुराण का पारायण न करो। मातंग कंसे मरा ? 
एक शब्द में, एक वाक्य में, एक साँस में कह दो । (कठोर मुद्रा) 

अ्रग्निवरं--किन शब्दों में कहूँ ? हृदय को वज्् क॑से बनाऊँ ? 

विष्णुगुप्त--नारी नहीं हो तुम, पुरुष हो तुम । पुरुष का आच- 
रण करो । (स्वर काँपने लगता है) 

भ्रग्निवर--(साँस रोककर, दायें हाथ से श्रपना ललाट पकड़कर) 
अलिकसुन्दर के सामने ठीक सामने तालेमी ने हाथ भर लम्बा भल्ल 

: मातंग की पीठ में, देह का सारा बल दायें हाथ में भरकर मारा, नाभि 

के बीच से आधा भाग बाहर निकल आ्राया । 

भद्रबाहु--मृत्यु में भी वेग होता है श्राचार्य ! मातंग मृत्यु के वेग 
में खड़ा हो गया । हत्यारे के हाथ से भल्‍ल छूट गया। यमराज की हेसी 
मातंग के मुंह से फूट पड़ी और पेट में भल्‍ल लिये हिंसक यवन मण्डली में 
वह नाचने लगा, भभर कर सैनिक भाग चले, भागने की हड़वड़ी में ग्नलिक- 
सुन्दर का व्याप्रमुख मुकुट घरती पर गिर पड़ा । आ्रात्तंकामा चीखकर 
मूछित हो गई | विजयी यवन की प्रेयसी वह वारवनिता ताया क्षण भर 
कोने में सिमटकर खड़ी रही । दूसरे ही क्षण उसके टहटहे लाल श्रोठों 
में हेंसी की धीमी लहर चली श्रौर जैसे उन्‍्माद हो आ्राया हो उसे'*' मातंग 
का रक्त दोनों हाथों में रोककर अपने अंगों का लेप करने लगी। 

झर्निवर्शं--कहा मातंग ने, त्वचा को रंग दे रही हो विलासिनी ? 

विष्णुगुप्त--(श्राँखें लाल हो गई हें जिसकी, साँस का वेग बढ़ गया 
है, ललाट का श्रिपुण्ड स्वेद से बह्‌ चला है) उस रूप की मोहिनी ने तब 
क्या कहा ? 
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अग्निवर्---मुस्कान में पहले घने दांतों की रेखा चमकाकर उसने 
कहां, 'व्रह्मचारी के रक्त की आभा में इस त्वचा का सम्मोहन विजयी 
के लिए श्रसह्य हो उठेगा श्लौर फिर तो पूर्व समुद्र तक उसके विजय की 
पताका फहरायेगी । धरती के उस छोर तक । विजयी के गुरु ने, श्ररि- 
स्तातल नें, विश्व-विजय का जो मंत्र दिया था उस का प्रभाव वक्षु के उस 
पार पारसपुर के राजभवनों में ही मिट गया | आगे की विजयों के मूल 
म मेरा सम्मोहक रूप है। स्वगगं की अप्सरियों से कह देना यह मातंग ।' 

विष्णुगुप्त--सच कह रही हैँ यह वीरांगना । इसके बाद मातंग 
गिरा होगा। 

भद्रबाहु--' प्रणाम कहना श्राचार्य को । प्रतिज्ञा का संकल्प जो उनके 
श्रीमुख से निकला'' “उसका निर्वाह में कर चुका । 

विष्णुगुप्त-- (श्रावेश में) मातंग का जन्म पारसपुर में हुआ श्रौर 
मृत्यु हुई तक्षशिला में। पारस के जिस गौरव की रक्षा दारयवहु भ्रौर 
उराके सेनापतियों से नहीं हुई मातंग ने उसे बचा लिया यहाँ इतनी दूर । 

भद्रबाहु--मातंग ने संकेत से मुझे बुलाकर, 'मेरे स्थान पर श्रब तुम्हें 
रहना है' कहा और श्रपने रक्त का तिलक मेरे मस्तक पर लगा दिया । 
देशद्रोही पिता का पुत्र कत्तंव्य का भार ढो सकेगा ? मुझे बल देना 
बन्धु ! मेरे हर श्राचरणा को देखना। रक्त का दोष संस्कार से 
नहीं मिटता। 

[ ऊपर देखने लगता है ] 

विष्णुगुप्त--ऊपर आकाश में क्‍या देख रहे हो ? 

भद्बाहु--वन्धु मातंग को देख रहा हूँ । देव मण्डली में वे ऊँचे 
भासन पर बैठे हैं | देवकुमारियाँ चेंवर डुला रही हैं । 

विष्णगुप्त--भ्रपने से पृथक्‌ मातंग को तुम कहीं न पाओगे । प्रपने 
भीतर देखो उसे' ' 'अपनी प्रात्मा में, भपने हृदय में, अपने प्राण में ! 
भगिनिवरण ' 

भग्तिवर्शा--जी ' ' (घोर श्लोक की मुव्रा ) 
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विष्णुगुप्त--भपराध प्रमारित हो गया था हे 

झग्निवर्ण--जी नहीं | तालेमी ने जिस समय हम दोनों को श्रपने 
सैनिकों से घेर लिया हम दोनों लता कुंजों के बीच वाले जलकुण्ड की 
सीढ़ियों पर बैठे थे । भ्रलिक्सुन्दर के सामन पहुँच जाने पर उसने हमारा 
परिचय पूछा | मातंग पहले बोल उठा कि हम दोनों पारस के निवासी 
हैं । विद्यापीठ के बन्द हो जाने पर हमारा निवास और कहां होगा'''*' 

विष्णुगुप्त- -फिर ब्ब्न 

पग्निवर्श--यवन विजयी ने पारस की दो छोटी राजकुमारियों के 
भगा ले जाने का संदेह हम दोनों पर व्यक्त किया । मातंग ने पूछा 
प्रमाण ?” इस एक शब्द का उसके मुँह से निकलना था कि तालेमी का 
भल्ल पूरे वेग में उसकी पीठ पर पड़ा । एक पहर दिन था तब, एक पहर 
रात जाते भ्रात्तकामा के उद्धार की योजना भी वन चुकी थी, पर देव की 
गति हमारे वश की तो थी नहीं । 

पुरु-- (भव्रबाहु को श्रोर हाथ उठाकर) तो क्या यह सचमुच गान्धार 
के राजकुमार महाराज भ्राम्भी के पुत्र हैं ? (कठोर श्रौर काँपते स्वर में) 

भद्रवाहु--गान्धार के महाराज का नाम अलिकसुन्दर है । जिस 
महापुरुष का नाम आपने लिया, उसका अ्भागा पुत्र आपके सामने हैं । 

पुर--क्या कह रहे हो प्रियदर्शन ! तुम्हारी बातों पर में विश्वास 
कर लूं ? यह जानकर कि केकय को नीचा दिखाने के लिए ही गान्धार 
की स्वतन्त्रता सुग्ध में ही वेच दी गई। तुम्हारे शस्त्र कहाँ हैं ? (भर्वे टेढ़ी 
पड़ जाती हैं, भांखों में क्रोध का रंग) 

भद्रबाहु--सिन्धु के जल में | श्रलिकसुन्दर के देखते-देखते जब में 
अपना एक-एक शास्त्र सिन्धु में फेंकने लगा'** 

पुरु--हाँ, चुप क्यों हो गये 7? 

भद्रबाहु--यह बात कहने की नहीं है महाराज | गान्धार-नरेश मेरे 
वास्त्रगुरु भी थे । राजन्यों में पुत्र को छास्त्र पिता से मिलते हैं । युवराज 
रद्रदत्त को भाप से ही हास्त्र मिले होंगे। गंगा से लेकर कुभा के बीच में 
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श्रौर श्रागे वाल्हीक में भी यह प्रथा है । 

पुरु-हहाँ न्न्ब हे “तब ** 

भद्रवाहु--मेरे पिता और ास्त्रगुरु से जब दास्त्र की मर्थादा मिट 
गई, फिर उनके दिये डास्त्रों से मुझे कब यश मिलता ? सोच लिया मेंने 
तभी* * 'वितस्ता के तट पर नरसिंह महाराज पुरु से शस्त्र की दीक्षा 
लूंगा । ात्रु का पुत्र होने से जो श्राप से यह न हो तो संन्यास का मार्ग 
मेरे लिए खुला है । 

पुरु--त्रीस वर्ष की अवस्था में संन्यास कब किसने लिया है ? 

भद्रबाहु--तक्षशिला विद्यापीठ में तीन क्षपणक आचार्य और तीस 
स्नातक हो चुके थे । शाक्यमुनि की अनात्म विद्या का एक अलग विभाग 
चलने लगा था । श्राधी रात और कभी-कभी पिछले पहर तक क्षपणकों के 
साथ गान्धार नरेश की जो निर्वाणा संगति चलती रही, उसी का यह फल 
हुआ कि यवन विजयी पारसीक राजभवनों की सात सौ भाण्डद्राक्षी सुरा 
श्रौर सिन्‍्धु के पश्चिम की सात सौ सुन्दरियों के साथ सिन्धु पार कर 
गया । तीर्थयात्रा भी इतनी सुगम नहीं होती, यह तो बर्बर यवन की 
विजय-यात्रा है । इस देश के इतिहास पुराण में जब यह बात लिखी 
जायगी''* 

विष्णुगुप्त--नहीं कुमार ! यवन विजय की यह कथा हमारी भाषा 
में नहीं लिखी जायगी। नींद में सोये ग्रजगर पर जम्बुक ने दाँत मारा 
है । अ्रजगर की नींद समय पर खुलेगी तब यह घाव भर चुका रहेगा । 
अ्रपने नाम के नगर जो यह वसाता चला आरा रहा हैँ देश का विवेक उन 
नगरों को नहीं रहने देगा । यवन-विजय के एक-एक चिह्न इतने गहरे 
पाताल में गाड़े जायेंगे कि भावी पीढ़ी को उनका पता भी न चलेगा। 
क्षत्रिय की अ्सि का कलंक ब्राह्मण की लेखनी पर नहीं चढ़ेगा । 

भद्रबाहु--झ्रौर ये क्षपणाक ? 

विष्णुगुप्त--शावय गौतम के मत में भी अधिक ब्राह्मण क्षत्रिय हें । 
वह धर्म प्रभी श्रमिजात्यों तक सीमित है । क्या करना होगा इसमें, वह 
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देख रहा हूँ में । पहले यह संकट तो टले । 

भद्बाहु--फिर यह चिन्ता मिटी । केक्यनरेश देंगे मुझे शस्त्र ? 

पुरु--तुम्हारे पिता मुझे शत्रु बना चुके हैं । 

भव्रबाहु--जाति और धर्म के शत्रु श्राप नहीं हैं । सुन्दरी और सुरा 
के सहकार में यवन सेना सिन्धु पार कर गई, वितस्ता पार करने का रूप 
दूसरा होगा। 

पुरु--हा' * 'हा'“'हा' * ' (क्रोध ओर घृणा को हँसी ) 

भद्रवाहु--इस हेंसी का श्रर्थ है कि वितस्त। नहीं पार करेगा यवन । 

पुरु--नहीं जी' * गान्धार की सीमा में वह जो करे । वितस्ता की 
लहरें निगल जायेंगी उसे श्रौर उसकी सेना को । 

भद्रबाहु--उन्हीं लहरों में में गान्धार का कलंक धो पाऊंँगा । 

पुर--इसका भश्रवसर सिन्धु के तट पर था। यहाँ यह अधिकार 
दूसरों का हैं । 

विष्णुगुप्त--यवन देश की गौरवशालिनी नगर सभ्यताओ्रों के 
खण्डहर पर यवनराज खड़ा हुग्ना । मेघावी ग्ररिस्तातल ने समूचे संसार 
में यवन विजय के लिए अपने देश के यवन राज्यों को मिटाकर सत्ता 
भलिकसुन्दर के हाथों में रख दी । 

पुरु--कौन हैं यह श्ररिस्तातल ? 

विष्णुगुप्त--अलिकसुन्दर का विद्यागुरु। संसार भर की प्राचीन 
सभ्यताओं को मिटाकर यवन सभ्यता के प्रसार का मंत्र जो उस मेघावी 
ने इसे दिया, जाति के दर्प से उसने जो एक-एक यवन संनिक को भर 
दिया; मिस्र श्रौर पारस के संहार में सूर्य से भी प्रखर उसका रूप दमक 
रहा हैं । यवन इास्त्रों की ही विजय नहीं हैं यह । इसके मूल में यवन 
शास्त्र काम कर रहा है जिसका प्रवत्तंक श्राचार्य श्ररिस्तातल है । 

भव्बाहु--प्रो हो ! तब तो श्राप भी उसके ज्ञास्त्र से प्रभावित हो 
उठे हैँ । 

विष्णुगुप्त--सूर्य का तेज किस पर नहीं छा जाता कुमार ! विस्मय मत 
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करो। यवन विधान से भारत तभी बचेगा जब इसके सभी अंग एकसाथ होंगे। 

पुरु--क्या' * ** “ '"क्या' **** * (विस्मय श्रौर चिन्ता की मुद्रा) 

विष्णुगुप्त--सारा देश जब एक ध्वजा और एक व्यवस्था के नीचे होगा। 

पुरु--अ्रलिकसुन्दर-सा कोई भारतीय विजयी खड़ा हो । समूचे देश 
को भ्रपनी ध्वजा के नीचे शस्त्र के बल से खींच लाये। स्वप्न तो यह 
सुन्दर है पर व्यवहार में * **** तब सिन्धु का, गंगा श्रौर यमुना का जल 
लाल हो उठेगा। कुल के भेद, गोत्र और जन के भेद, भ्रपनी पहचान, 
भ्रपना इतिहास कोन छोड़ेगा ? 

विष्णुगुप्त--कुल-भेद बना रहे, जन-भेद वना रहे और यह यवन 
विजयी रोका भी जाय ? अपने देश में इन भेदों को मिटाकर ही यह 
यबन यहाँ तक पहुँच सका है। यवन, मिस्र, पारस, वावेरु, मकरान, 
वाल्हीक, निषद, कम्बोज और अब गान्धार की भी सम्मिलित शक्ति एक 
श्रोर होगी और श्रकेला केकय एक ओर । अ्रकेले केकय जन को यह यश 
न लेने दें महाराज ! 

पुरु--इस समय यज्ञ में मुझे आावाहन सब का करना है। गान्घार 
तो चला गया पर उत्तर का अ्रभिसार, दक्षिण के मद्र, मालव, क्षुद्रक, 
सोभूति श्लोर पश्चिम के मगध तक के जितने जन हैं सब को निमंत्रित- 
करना है पर यह ध्रुव हे कि इस यज्ञ का कर्त्ता दैव ने अब मुझे बना दिया। 

भद्रबाहु--इस यज्ञ का नाम तव यवन यज्ञ होगा महाराज ! जनमे- 
जय के नाग यज्ञ की भाँति । 

पुरु-- (जैसे उसकी बात न सुनकर ) यही स्थान है झ्राचार्य ! राजधि 
भ्रशवपति की सभा यहीं लगी थी । प्रासाद वितान से लगकर इधर पट 
वितान लगा था । मेधावी ब्राह्मणों श्र राजन्यों के बीच में केकय भूमि 
फा परिचय जो उन्होंने दिया था । 

विष्णुगुप्त--'न में स्तेनों जनपदे न कदर्यों न मद्यप:। 

नाना हितर्तिर्ता विद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुत:।' 
पुद---उन पूर्वपुरुष के +र को धूलि भी में नहीं हूँ, पर केकय जनपद 





पहला अंक १६ 


भ्रब भी वही है । देख लिया आपने वितस्ता के घाट पर उस पार से 
अ्रनने वालों का स्वागत यह जनपद किस उत्साह से कर रहा है। प्रतिथि- 
सेवा का अ्रधिक-से-अधिक लाभ लेने के लिए लोगों में होड़ मची है । 
आसन्‍न यवन-भय पर आ्ाज समिति विचार करती नहीं तो कौन किस 
का अतिथि हो सारा दिन इसी विचार में गया और जब तक लोग भ्राते 
रहेंगे यह विचार भी चलता रहेगा । 

अ्रग्निवर्श--उधर से अब कोई नहीं भरा पायेगा । यवन स्कन्धावार 
से दोनों राजकुमारियों का निकल भागना जैसे यवन सेना कौ नाक कट 
गई है । तक्षशिला के एक-एक घर का कोना-कोना छान डाला गया। 
यवन सँनिकों को इसी बहाने तक्षशिला की संचित निधि मिल गई । 
नारियों के देह पर से सोने और रत्नों के श्राभूषण उतार लिये गये । 
यवन-भय से पिछले कई दिनों जो घर के बाहर नहीं निकलीं विवश 
होकर उन्हें भी यवन शिविरों में जाना पड़ा । 

पुरु-- (भद्रबाहु को ओर देखकर ) सत्य कह रहे हैं यह स्नातक ? 

भद्रवाहु--भ्रक्षर' ' 'अक्षर' * 

पुरु--वहाँ भ्रव भी पुरुष हैं। सिन्धु का जल जैसे उनके लिए सूख 
गया है । डूब मरते उसी में जाकर | श्रवला के धर्म की रक्षा जिस धरती 
पर न हो उस धरती को रसातल में समा जाना चाहिए । मुझ से शस्त्र 
लेना हो भद्रवाहु तो फिर चलो । यवन स्कान्धावार में तक्षशिला के 
भीतर तुम्हें शस्त्र दूंगा में । (श्राँखों में रक्त का रंग छा जाता हैँ) चलो, 
अभी चलो मेरे साथ । 

[ भद्रबाहु का हाथ पकड़कर श्रागे बढ़ता है 

विष्णुगुप्त-- (भ्रागे बढ़कर रोकते हुए) नीति और धर्म के उपदेश के 
लिए यवनों के पास जैसे कान हैं ऐं १“ '*** धर्म और नीति की परि- 
भाषा उनकी दूसरी है । दो जन के मर जाने से कोई बात नहीं बनेगी । 

पुर--पर विशड्ेगी भी क्‍या ? रात्रि के ग्रंधकार का नाश भोर का 
बाल सूर्य कर देता है । में तीसरे पहर में टू श्रौर राजकूमार भी पहला 
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पार कर रहे हैँ । जिस जाति ने यमराज से विनोद किया, मृत्यु को जिसने 
उत्सव माना, यवन-भय में वही अधीर होकर पुरुष के सबसे बड़े धर्म 
नारी की रक्षा का भी निर्वाह न कर सकी । धरती वही है, श्राकाश भी 
वही है, सूर्य श्लौर चन्द्र वही हें केवल हम वह नहीं रहे श्रब। (वेग से 
सांस लेने लगते हें) 

विष्णुगुप्त--उत्तेजना से नहीं विवेक से काम लें महाराज ! व्यक्ति 
की वीरता का युग भ्रव चला गया । सामूहिक हिंसा के इस नये युग में 
भ्रपना पुराना छोड़कर अ्रब श्रापको भी नया होना है । 

पुर--यवनों में कोई भ्रकेला मेरे साथ द्वेरथ युद्ध करे, बारी-बारी 
से सभी समर करें, मेरे हार जाने पर केकय उनका हो । 

विष्णुगुप्त--(व्यंग की हंसी )हा हा“ हा *** हा, महा- 
भारत के समर का आदर्श इन विदेशी यवनों पर चलेगा ? इस प्रकार 
समूची भरत भूमि ''** समूची भारतीय संतति इन यवनों के भ्रधिकार 
में चली जायगी | भूल जाइये अपनी या देश के किसी भी श्रजेय वीर 
की वीरता को । दो समाजों की, दो संस्क्ृतियों की, दो व्यवहार विधानों 
की टक्कर हैँ यह । अश्वमेध और राजसूय के नियम यहाँ नहीं चलेंगे । 

पुर-- (ह॒ताश मुद्रा में) तब 

विष्णुगुप्त--दिन-रात में भारती प्रजा की शक्तियों को केन्द्रित कर, 
एक संगठन और एक नियर विधान में संचालित कर यवन सेना के सामने 
खड़ी कर देना है जैसे प।  सम्द ही लहरों के सामने अड़ा रहता है । 
परिषद्‌ की बैठक ग्राप कब हर रहे ? 

पुरु--केकय परिषद्‌ व। 

विष्णुगुप्त--हाँ * 


पुरु--कल दोपहर को 5व 57 45 लिक छांख वजाकर यह सूचना 
दे रहे हैं आज सवेरे से *** 
विष्णुगुप्त-हूँ"***** प्र. 5ज भद्रवाहु के लिए क्या प्राज्ञा हैं 


पुरु--इसका निर्णाय वही 
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विष्णुगुप्त--यह्‌ जानकर कि गान्धार के राजकुमार यहाँ झाये हूँ, 
सदस्यों की देह में श्राग लग जायगी और तब जो कहीं इन के विश्वास 
भौर प्राण पर आाँच भाये ? 

पुरु--हां, राजकुमार ! तब क्या होगा ? 

भव्रबाहु--निरस्त्र पर भ्राघात केकय नागरिक नहीं करेंगे । पिता के 
पाप का प्रायश्चित पुत्र बरावर करता रहा है । रावण के जीते जी 
मेघनाद ने उसके पापों का प्रायश्चित कर दिया था। मृत्य का भय तक्ष- 
शिला में छोड़कर में यहाँ आया । मातंग के रक्त तिलक की लाज रखने 
में मृत्यु को निमंत्रण मुझे दोनों हाथ देना हैं । इसका अवसर मुझे यवन 
सेना से मिले या केकय जन से “*** (दृढ़ता की मुद्रा) 

पुरु--वस करो ““'कुछ न कहो अ्रब॒प्रियदर्शन ! तुम पर सन्देह्‌ 
करना अ्रग्नि और वितस्ता की पवित्रता पर सन्देह करना होगा । क्‍यों 
श्राचाय॑ ! 

विष्णुगुप्त--अपनी देह का भी विश्वास नहीं करते राजन्‌ ! कब 
क्या रोग हो जाय इस देह में ? राजकुमार भद्रवाहु श्रापके झात्रु के 


पुरु--शत्रु के पुत्र को भी हम बराबर अपने पुत्र का स्नेह देते श्राये 
हैं । परीक्षा ले रहे हैँ आ्राप मेरी * *** ? (सम्देह से विष्णुगुप्त को देखना) 

विष्णुगुप्त--फिर मुझ से क्‍या पूछना हैं इसमें । केवल आ्राम्भी 
के पुत्र ही नहीं हैं ये, तक्षशिला के स्नातक भी हैं ये ** मातंग 
के रक्त का तिलक इनके ललाट पर है । अ्रपने पिता के दिये शस्त्र सिन्धु 
में फेंककर आप से शस्त्र लेने की कामना इनकी है । 

भव्रबाहु-- (राजभवन फी श्रोर देखते हुए) पारस की दोनों राज- 
कुमारियाँ *** करुणा ने एक ही साथ दो रूप धर लिये हें । क्‍या 
कहती हैं दोनों . तब तक हम लोग चुप रहें । बोध हो इन्हें हम लोग 
इनके स्वागत को पहले से ही उत्सुक हैं । 

पुर--हां . इधर ही श्रा रही दें  ** 'एक ही साँचे में ढली दो 
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पुतलियों-ली ' बेचारी इन कुमारियों पर भी दया नहीं भ्राई, इन्हें भौ 
खींच लाया इतनी दूर, यह यवन ! 

विष्णुगुप्त--रूप, रंग, काया सब मे जैसे दोनों एक दूसरी की श्रनुकृति 
हैं । तिल भर भी कोई छोटी-बड़ी नहीं। नाम जानते हो अग्निवर्ण 
इनके ? 

भ्रग्निवर्श--वह जो दायें हैँ तारा हैँ श्रोर दूसरी रजनी । दारयवहु 
की दोनों रानियों से एक ही दिन दोनों का जन्म हुआ था । पारसपुर के 
राजभवतनों में ग्रानन्द के मेघ वरसने लगे थे। आ्राज इनकी यह दक्षा है । 

[ दोनों राजकुसारियां सिर नीचे कर भद्रबाहु के पीछे रुक जातो है ॥] 

तारा--(रजनी को हिलाकर) पूछो' 

रजनी-- (धीमे स्वर में) नहीं, तुम पूछो" **'** 

पुरु--डरो न बेटी । कहो, क्या कहती हो ? 

तारा--(एकटक पुरु की श्र देखकर) पूरे चार वर्ष के बाद यह 
दाब्द कान में पड़ा । 

[ दोनों परस्पर कन्धे पर सिर रखकर सिसकने लगती हैं ] 

पुरु--तुम पारसपुर के स्नातक हो अ्रग्निवर्ण ? 

प्रग्निवर्श--स्नातक तो में तक्षशिला का हूँ । जन्म मेरा सूषा में 
हुआ ।पारसपुर का रहने वाला मातंग था। पारस-नरेश दारयवहु ने हम 
दोनों को एक है। साथ राज्यकोष से वृत्ति देकर यहाँ आयुर्वेद के श्रध्ययन 
के लिए भेजा था । मातंग पहुँच गया होगा अ्रपने स्वामी के पास। हिसक 
यवन का वह भाला मुझे लगा होता । 

तारा--( रजनी को छोड़कर खड़ी होती हूँ । उत्तरीय के छोर से 
श्रपनी श्राखें पोंछकर) हमारे भ्रभाग से भाई मातंग भी नहीं रहे भव ! 
(उसको देह काँपने लगती हे) 

भद्रबाहु--श्राप दोनों के भगा ले जाने का अपराध लगाकर हत्यारे 
यवन ने उनकी पीठ में भाला मार दिया । 

रजनी---तालेमी “तालेमी * 'तालेमी'' (जंसे उन्माद में) 
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तारा--हाँ ठीक हैं, बहन ! तालेमी ने मारा होगा । 

विष्णुगुप्त--सब से बड़ा हिंसक यह यवन तालेमी हैं तब'** 

भद्रबाहु--सवसे बड़ा दम्भी भी ग्राचार्य । ट्राय के राजकुमार हेक्टर 
को जिस यवन ने मारा था क्‍या नाम था उसका बहन ? 

तारा--ऐं * हाँ" एक्कलीस “* 

रजनी--उसी का वंशज यह तालेमी अपने को कहता है । यवनों में 
यह सबसे अ्रधिक कुलीन है, इसके कुल का इतिहास सबसे अधिक पुराना 
है । श्रलिकसुन्दर भी उससे डरता है। जिस दिन यह तालेमी उसका 
साथ छोड़ देगा उसी दिन जीयस के क्रोध में यवन सेना जल मरेगी । एक 
साँस में वह जितना कह ले जाता है । 

तारा--बहन श्रात्तंकामा का उद्धार तब न हो सका ? 

अ्रग्निवर्श--प्रव यह सम्भव नहों है राजकुमारी ! मेरे प्राण देने से 
भी जो यह हो पाता । महाराज कुरु के कुल का यह कलंक जो मेरे रवत 
से भी धुल पाता, पर अ्रव करूँगा क्‍या ? 

तारा--कहेँ में, मानोगे ? 

प्रग्निवर्श-- (प्रसन्न होकर) हृदय के एक-एक बूंद रक्त से कण्ठ 
की एक-एक सांससे । 

तारा--हम दोनों को फिर वहीं पहुँचा दो | भाग्य की लीला हम 
तीनों एक साथ देखें । भागकर दुःख से पिण्ड नहीं छूटेगा। भेलकर 
देख लें हम कितना गहरा, कितना ऊँचा, कितना दाहक है, हमारी होनी 
का दुःख । 

रजनी-- ( भ्रग्निवर्ण के कन्धे पर हाथ रखकर) उदास मत बनों, 
दुःख भी न करो भाई, तुम । सुन चुके हो घरों में तुम्हारी मातायें कहती 
हैं पुरुष का अ्रपना कोई भाग्य नहीं होता । नारी के भाग्य का सुख या 
दुःख पुरुष भोगता है । 

विष्णुग॒प्त--क्या कह रही है, यह राजकुमारी ग्रग्निवर्ण ? 

पझर्निवएं--पारस में यही विश्वास है भ्राचार्य । हार-जीत, सुख-दु:ख 
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सब में कारण नारी मानी जाती है । 

विष्णुगुप्त--यही विश्वास तो हमारा भी हूँ । कर्म की प्रेरणा नारी 
है इस देश में । ऋषियों ने स्त्री को पुरुष की शक्ति कहा । पारस श्रौर 
भारत की चिन्तन धारा एक रहो है । 

तारा--यहाँ भी यही वात हूँ ? 

पुरु--हाँ' * "बेटी ! एक ही पूर्वजों की सन्‍्तान भी हम हैं, दूर तक 
खोजने पर यह भी मिलेगा । 

तारा--पर श्राप कृपा कर हमें बेटी न कहें । नहीं तो इस घरती की 
भी वही गति होगी जो पारस की हुई । हमारा श्रभाग्य यहाँ भी हमारे 
साथ है, रजनी ! (उसका हाथ पकड़कर श्रलग ले जाती हैं) 

रजनी---कहो' * ' (उसके मुंह मरे कान लगा देती हे) 

तारा--हम लोग लौट चलें वहीं। हमारे वहाँ रहने से लोलुप 
यवन परस्पर सन्देह करने लगेंगे । किसी दिन कट मरेंगे वे अपने में 
जूककर । हमारी चाहे जो गति हो, पर संसार का भला होगा । ठीक है ? 

रजनी--हाँ....चलो हम वहीं चलें । 

तारा--तो फिर कह दूँ महाराज से । 

[ पुरु के निकट दोनों श्राती हैं 

पुरु--बेटी कहने में श्रपमान होता है, तुम लोगों का राजकुमारी ! 
ठीक है पारसनरेश के श्रन्तपाल की भी योग्यता मुभ निर्धन में कहां है ? 

तारा--( हाथ जोड़कर ) ना** 'ना* * “यह न कहें तात ! नाव से 
युवराज ने जब हम ग्रभागिनों को उतारा, आपकी आंखों में स्नेह का 
जल जो उमड़ श्राया था, उसमें हम दोनों डूबने लगीं। मन का अनुभव 
वाणी पर आ्राता तहीं' * “कैसे कहूँ में, नहीं तो ** 

रजनी---भ्रापको देखते ही पिता का रूप आँखों में कूलते लगा'* 

तारा--हृदय में उन्हीं के स्नेह की हिलोर उठी' * - 

पुर--फिर में तुम्हे वेटी क्‍यों न कहूँ''' ? 

तारा--(भरे कण्ठ लं) हमारा अ्भाग्य ग्रभी हमारे साथ लगा है । 


पंदलां अंक है५ 

और सब चला गया, घन घरती सव*““पारसपुर के राजभवन में सोने 
झौर रत्नों की जो राशि थी, इन आ्राँखों के सामने लूट ली गई । यवनों ने 
राजभवन की देवियों को भेड़-बकरियों की तरह घेरकर उपवन के एक 
कोने में राजभवन के दक्खिन खड़ी कर दिया'** 

रजनी--विजयी यवन से उसकी ताया ने पूछा, पारसपुर से सोने, 
चाँदी, रत्न श्रौर स्फटिक के भवन उसकी अपनी राजधानी में हें ? उसने 
कहा नहीं 

तारा--हाय ! वह सब न कहो बहन ! नहीं' ' 'अरे' * 

रजनो--विजयी की प्रेयसी उस वार वनिता ने फिर कहा, “अब 
बनेंगे वहाँ ऐसे भवन ऐसे भवन, जिसे यवन देवता श्राइचयय से देखेंगे ।”' 
विजयी उदास हो उठा । उसकी साँस फूलने लगी और वह बोल उठा, 
“मेरा जन्म ध्वंस के लिए हुआ है सुन्दरी । अपने रूप और प्रेम का योग 
मेरे ध्वंस में दो ।” 

तारा--चुप रहो * अब भी चुप हो जाओ । (शरीर काँपने लगता 
है, रोएँ फूट जाते हैं) 

रजनी---ठठाकर हेंसी वह रूप की मोहिनी, वैसा भय यम की हँसी 
में भी न होता होगा । घरती हिली, ग्राकाश रो पड़ा । प्रलय के ठीक 
पूर्व जो जहां रहता है वहीं सन्‍न हो जाता है, हमारी दशा कुछ वैसी ही 
थी । (भय श्रोर उन्माद को मुद्रा उसके मुख पर छा जाती है) 

तारा--रजनी ! रजनी ! हाय ! हाय ! क्‍या हो गया तुम्हें ? 
सम्हाले कोई इसे । पारसपुर का अ्रग्निकाण्ड यह भ्रब भी देख रही है । 

रुद्रवत्त-- (वेग से प्रवेश कर) ऐं वया हो गया ? राजकुमारी ! 
(रजनी को दोनों हाथों में याम लेता हे । रजनी करा सिर भुककर उसकी 
छाती पर टिक जाता हे) राजकुमारी मूछित हो गई । 

तारा--गिरी / गिरी : युवराज ! 

रुद्रदत्त--हाथी की सूंड से फूल की माला नहीं गिरा करती राज- 
कुमारी ! डरो मत । 


३६ वितस्ता को लहरें 


तारा--जहाँ जन्म लिया हमने, उसी भवन को आँखों से जलते 
देखा । श्रग्नि की लपटें, जो वहाँ उठीं, समूचे पारस को लील गईं । सूषा 
आ्और एक बताना भस्म की ढेरी पहले वन चुके थे। विजयी की सखी 
हमारे ग्रभाग्य को नहीं जला सकी ओर सब जल गया । यहाँ आना 
श्रच्छा नहीं हुआ, श्राचार्य ! ताया के निकट रहने पर किसी दिन हमारा 
यह अभाग्य भी जल जाता । 

रजनी-- (चौंककर ) कह दिया बहन ! 

तारा--तुम न बोलो ! बेठा दें राजकुमार उसे वहीं । 

रुद्रदत्त-- (पर से धरती ठोककर ) इस कड़े पत्थर पर **? 

तारा--हमारे अभाग्य से कठोर यह पत्थर नहीं है । पारस के 
सिंहासन पर लोट-पोटकर खेलने के वाद * ऊंची गति जब नहीं रहती 
है, नीचे ग्राना ही पड़ता है । यवन विजयी के नक्षत्र आज ऊँचे हैं, हमारे 
नीचे । जब हमारे ऊँचे थे इस विजयी के पूर्वजों का भी पता नहीं था । 
(रजनी वहीं हाथों में सिर थामकर बेठ जाती है) 

विष्णुगप्त--हां' * '**'हाँ . ** हाँ: तुम्हारे फिर ऊँचे होंगे। 
सूर्थ का उदय श्रौर श्रस्त नित्य होता है । 

तारा--देख चुकी में ऊँचे नक्षत्रों का संकट । कौन जानता था 
सम्राट दारयवह के नक्षत्र इतने नीचे गिरेंगे ? उनके राज्य और परिवार 
की यह गति होगी ? ग्राज्ीर्वाद देना चाहें आप हमारे भले के लिए, तो 
फिर इतने नीचे नक्षत्रों का ग्राणीर्वाद दें जहाँ कोई न जाने हम कौन हैं। 
हमारे इतिहास का परिचय किसी को न हो । 

विष्णुगुप्त--मणि से ग्राकर का पता चल जाता हे, राजकुमारी ! 





रजनी--कब चलोगी वहन यहाँ से ? 
रुद्दबत--कहाँ' *  (उठ्गेग की मुद्रा) 

तारा--लौट जायँगी हम फिर यवन सेन में * 
रुद्रदत--ऐं** **  (विस्मय श्रौर उद्गेग से देखता है) 


तारा--बड़ी बहन श्रात्तंकामा वहीं हें । उनके साथ सुख-दुःख जो 
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प्रायेगा भोग लेंगी । हमारा यहाँ रहता आपके संकट का कारण बनेगा । 
पारसीक विभव की कालसात्रि हैं हम यहाँ भी वही बनने आई हैं । 

पुरु--एक बार तुम्हें शरण में लेकर भ्रन्त तक इस धर्म का निर्वाह 
हम करेंगे । ग्रब इसका फल जो हो । 

रुद्रदत्त--इस भमि से तुम्हें अलग करने वाला केवल काल हैँ । 
मनष्य में यह शक्ति नहीं हैं । (कण्ठ भर श्राता है) 

तारा--ग्रापका कहों ग्रमंगल हुआ और हम अ्भागिनों पर लोगों 
की उँगली उठी, तब हम किस ओर की होंगी ? सोच लें युवराज ! (पुर 
की श्रोर हाथ उठाकर) महाराज पुरु सोच लें. नाव से उतरते ही 
जिनसे पिता के स्नेह और विश्वास का बल मिला हमें । (विष्णुगुप्त को 
श्रोर हाथ उठाकर) श्राचार्य ने अपने जिन शिष्यों से हमारा उद्धार 
कराया, उन में से एक चला गया, दूसरे भाई अग्निवर्गा ये हैं, पत्थर की 
लीक से सीधे । भाई मातंग की मृत्यु से क्‍या यह सिद्ध नहीं होता कि जिस 
की दया हमें मिलेगी, जो हमें स्नेह देगा, उस पर हमारा अ्रभाग्य वच्ध बन 
कर टूटेगा ? सब सोच लें ग्राचार्य भी (भद्रबाहु की श्रोर हाथ उठाकर ) 
गान्धार के राजकुमार'' हाँ **“भद्रबाहु “** आपने भ्रपना नाम 
बताया था पाँचवीं संध्या को तक्षशिला विद्यापीठ के प्रवेश-द्वार का प्रस्तर 
तोरण जब हम देख रही थीं यवनराज और उसके सेनापतियों के साथ ! 

रुद्रदत्त--गान्धार के राजकुमार भद्रवाहु ! (क्रोध में श्रांखें दहक 
उठती हैं ) 

भद्रबाहु--हाँ युवराज ! 

रुद्रदत्त--किस लिए ? (एकटक देखकर ) 

भद्बाहु--समर-यज्ञ में समिधा का एक खण्ड बनने । पिता के कर्म 
का प्रायश्चित्त जो हो सके । 

रुद्रदत्त--प्रायड्चित का क्षेत्र काशी, प्रयाग है । केकयजन की इस 
बन भूमि में इसकी व्यवस्था नहीं है । 

पुरु--भद्रबाई भ्रतिथि है, सोम्य ! 


श्प वितस्ता की लहरें 


रखदत्त--शत्रु भी भ्रतिथि होता है, तात ! 

पुरु--त्यों नहीं ? शस्त्र लेकर नहीं श्राये वे । हमारे व्यवहार में 
इन्हें सन्देह भी नहीं हैं । अतिथि की परिभाषा दूसरी क्या होगी ? 
राजकुमारी तारा ! भ्रपती बहन को लेकर भवन के पीछे उद्यान में चली 
जाग्रो, हो सकता है पृत्रवधू वहाँ हों, नहीं तो कोई प्रतिहारी तो होगी ही । 
ग्रीष्म सदन के सामने प्रियंगु शिला पर इन्हें विश्वाम मिलेगा । बीती 
बातों की स्मृति से इनका चित्त न दुखे । 

तारा--द्वद्व युद्ध का भय न हो तो फिर दोनों राजकुमार भी वहीं 
चलें । (मुंह फेरकर मुस्कराती है) 

रुद्रदत्त भद्रवाहु-- (एक साथ) हा * हा हो 5 हो। हक 
(दोनों हँसते रहते हैं) 

पुरु--राजकुमारों के परस्पर समाधान के लिए में तुम्हें यहां से हटा 
रहा था राजकुमारी ! और तुमने कुछ ऐसा कह दिया कि मुझे अब ** 

तारा-- पुरुष जब जहाँ मिलें आंखों में रक्त का रंग भर लें, भौहें 
टेढ़ी कर लें, साँस में ग्रॉघी और वाणी में वज्च को निमन्त्रण दें'** 

रजनी--(धीमे स्वर में) नींद में वालक बन जायें 

[ पुरु श्रौर विष्णुगुप्त को छोड़कर सब हँस पड़ते हैं ] 

रुद्रदत्त--क्या क्‍या कहा वालक बन जायें कब ? 

तारा-- (रजनी का हाथ पकड़कर ) हां, उठो, चलो । घर लो हाथ 
मेरे कन्धे पर | श्राप लोग भी चलें युवराज । जहां वस हम दो रहेंगी, उन 
बातों को छोड़कर और क्या कहेंगी ? 

पुरु--ठीक कह रही हो पृत्री ! तुम लोग चलो उधर ! आचार्य को 
साय-सन्ध्या करनी होगी । शंकर की झ्रारती का समय मेरा भी हो गया । 

तारा--(भवन के उत्तर हाथ उठाकर) उस मन्दिर में । हमें भी 
प्रसाद मिलेगा ? 
पुरु--हाँ हां * क्‍यों नहीं । 

[ तारा, रजनी, भद्रबाहु श्रौर रुख्रदत्त का प्रस्थान ] 
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विष्णुगुप्त--वितस्ता के तीर पर चलें हम, प्रग्निवर्णो ? 
प्रग्निवर्श--चलें देव (*** ** 
[ विष्णुगुप्त और श्रग्निवर्ण का प्रस्थान ] 

बसन्तसेना--(प्रवेश कर) पुजारी मन्दिर में पहुँच गये हैं । श्रारती 
का पात्र लेकर देवी चलें ? 

पुरु--हाँ प्रतिहारी ! कह दे देवी से, चलने को । में श्रा रहा हूँ । 

[ बंतालिक संध्या के घण्टे बजाते हैं । मंदिर में शंख की घ्वनि । 
पुरु मस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर मन्दिर की श्रोर बढ़ते हैं। ] 


पर्दा गिरता है । 


दूसरा अंक 

[ केकयनरेश पुरु का वही राजभवन। भवन के दक्षिण भाग के 
सभा-मण्डप के द्वार दो श्रोर खुले हें। नीचे रंगीन पट पर पश्ु-पक्षियों 
की श्राकृति बनी हैं । मण्डप की रत्नजटित छत बत्तीस खम्भों पर टिकी 
है । पत्थर की दीवारों पर देवताओ्रों की स्फटिक मूत्तियाँ कोरी गई हैं । 
पश्चिम से प्रवेश करने पर देव-सेनापति स्वामि कातिक की मयूर-पृष्ठ 
पर बेठो वीरमुद्रा मूत्ति जिसके दायें हाथ में शक्ति शत्त्र है। दक्षिण 
द्वार से प्रवेश करने पर ओरोठों से वंशी लगाये कृष्ण की मूत्ति हे जिसे सब 
श्रोर से गोपी-मूत्तियाँ घेरे हें । दीवारों श्रोर खम्भों के शीर्ष भाग में 
वेदू्थं की पच्चोकारी | इस सभा-मण्डप के सध्य में सिहासन जिसके 
ऊपर श्री वितान में मोती और रत्नों की क्रालर लटक रहो है। सिहासन 
के दोनों श्रोर उंत्री ओर श्रन्य सभ्यों के भद्पीठ । दक्षिण के द्वारों से 
उपवन का दृश्य, जहां सरोवर को घेरकर लतागृह बने हैं, दिखाई पड़ता 
हैं । पश्िचम के द्वारों से भवन के आ्रागे का पत्थर का चबूतरा और दोनों 
श्रोर के घने उद्यान के बीच का राजपथ सिहद्वार के ग्रागे दिखाई पड़ता 
है । सिहद्दार पर लोग वराब्र श्रा-जा रहे हैं । प्रहती इस समय चार हैं 
श्रोर सबकी श्राकृति पर सतकंता के भाव हैं । प्राय: तीन घड़ी दिन चढ़ा 
है । रजनी कृष्ण की मूत्ति को इस तन्‍्मयता से देख रहो है कि उसकी 
सांस का चलना भी जंसे रुक गया है। ] 

तारा--(दक्षिए के द्वार से प्रवेश कर उसे ध्यान से देखती रहतो 
हैं) रजनी ! 

रजनी-- (घूमफर उसको ग्रोर देखती हे) हाँ ** (फिर मुँह फेर 
लेती है) 

तारा लो, तु" कर नो रही हो ? (उद्देण की मुद्रा ) 

रजनी--यूवरा पायेंगे ? (धीमे स्वर में ) 
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तारा--भ्रच्छा, श्रव समझी । उनके न श्रान से तुम्हारी श्रांखें बरस 
रही हैं । कोई सुनेगा तो क्या कहेगा ? युद्ध करना है उन्हें । तुम्हारे प्रेम 
में डूव मरने का अवसर अभी उनके पास नहीं है । देह का साँचा भी 
नहीं बना श्रभी और युवराज की लगन लग गई। (व्यंग्य की ध्वनि) 

रजनी--(भ्रपने उत्तरीय से श्राँखें पोंडफर) मन का साँचा वन गया 
हैं बहन । मार डालो चाहे मुझे पर इस हृदय को क्या करूँ ? तुम उनके 
साथ हेंसती-बोलती रही हो और में उनकी परछाई से भी डरती रही । 

तारा--हाँ, डरते-डरते यह रोग भी पाल लिया । मुझे पता न चला 
श्रौर देवी रोहिणी यह वात महीनों से जान रही हैं । कम-से-क्म मुझे 
तो कह दिये होती । 

रजनी--देवी जान रही हें, महीनों से" * ? (उसकी देह गनगना 
उठती है) 

तारा-- (सिर हिलाकर) हाँ हाँ'सरोवर के उत्तर स्फटिक 
शिला पर जो तुम नित्य यूवराज का चित्र बनाती हो, देथी बराबर देखती 
हैं । श्राज तो तुमने उसे मिटाया भी नहीं । देवी तुम्हारे उस बनाए चित्र 
पर फूल चढ़ाकर उसी की पूजा कर रही हैं । 

रज़नी--(भय में) झरे ! तो ग्रव वया होगा ? (श्म्भे का सहारा 
लेकर) 

तारा--चुपचाप यहाँ से चल देना होगा । किसी घने-गहरे वन 
में । इस राजभवन में हम श्रभागिनों को जो स्नेह मिला, उसका यह 
प्रतिफल ? सोच लो तुम्हीं | मिलेगा श्रव देवी का विश्वास हमें ? किस 
कुलग्न में तुम्हारा जन्म हुआ था रजनी ! है भगवान्‌ ! यहाँ तो ग्ाग्रों । 
देखो तो इस खम्मे में अ्रपना रूप । (उसे खोंचक्र खम्भे के पास खड़ी 
फरती हूँ श्रोर उसके श्रोठ पर उंगली रखती है) देख लो यह गेरू का रंग 
श्रपने ओठ पर । जिस रंग से तुमने चित्र का ओठ रेंगा था वही रंग है 
यह । चित्र के श्रोठ पर प्रपना ओठ रखकर तुम प्रेम का सुर लेती रही हो । 

रोहिएी--( प्रवेश कर) क्या कर रही हो, राजकुमार तारा ? छोड़ 
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दो उन्हें । 

तारा--अपना मुंह यह श्राप को केसे दिखायेगी ? 

रोहिएी--क्या हो गया है उनके मुंह में ऐसा ? चित्र-प्रंकन की 
तन्मयता में कहीं गेरू की लीक पड़ गई होगी। किसी का चित्र बनाना पाप 
नहीं हैं । (रजनी का हाथ पकड़कर) चलो तुम मेरे साथ ** 

रजनी-- “ (फफककर रो पड़ती है) 

तारा--चुप रहेगी या ***** (श्राँखें तरेर कर) 

रोहिएी--इस भवन में शासन का अ्रधिकार केवल मुझे है, राज- 
कुमारी तारा ! भगवान्‌ जो वह दिन ले आरायँ, विपत्ति के घने-काले बादल 
जो मेंडरा रहे हैं फट जायें, तो मेरे श्रधिकार के इस क्षेत्र में तुम दोनों 
का भाग होगा । 

तारा--इसीलिए तब -*** रजनी की कामना को पंख लग गये हैँ । 
श्रापकी श्रोर से भी इसे छूट मिल गई है । 

रोहिएी--दुःख का बोध जिसे जितना श्रधिक होता है, उसी मात्रा 
में स्नेह की चाह भीः बढ़ती है । हम लोगों का दोष नहीं है बहन ! 
हमारी प्रकृति का यही रूप है। (हेसकर) कहो, क्‍या तुम्हें नहीं 
रुचते वे ? 

तारा--यह कैसे कहें ? उनके शब्दों में श्रगृत है, श्राँखों में शील, 
और व्यवहार में विनय है । 

रोहिएी--तव ? फिर क्या श्रपराघ है, हमारी इन बहन का ? 

[ रजनी फो छाती से लगाकर उसके सिर पर हाय फेरने लगती है ] 

रजनी--( भरे कण्ठ से) भूल जाओ मेरा श्रपराध देवी ! कहो ! 
कह दो कि भूल गई । 

रोहिएी---कहाँ श्रपराघ किया तुमने ? कब ? में तो नहीं जानती ! 

रजनी--जव से गये -*““आँखें सूनी हो गईं --*“कान भी सूने 
हैं * ''घरती-प्राकाश सब सूने हें**** कहीं कुछ नहीं है । क्यों है मेरी 
यह दशा ? फिर प्रपराघ किसे कहेंगे ? (उसकी छाती में मुंह छिपाकर ) 
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रीहिणो-- (तारा की श्रोर देखकर) ञ्रव तुम कहो राजकुमारी ! 
नुम्हारे लिए सब कुछ सूना है कि नहीं ? 

शेहिणी-- (भेंपकर ) में नहीं कहूंगी । 

रोहिणी--नहीं क्‍यों ? कह दो । शरद्‌ का चन्द्रमा कौन नहीं देखता 
श्रौर वसन्‍्त की वायु किसे प्रिय नहीं लगती ? विस्मय हो रहा है तुम्हें 
मेरी यह बात सुनकर ? तो फिर सुन लो । जिस दिन भाग्य ने तुम्हें 
यहाँ भेज दिया, तुम्हें देखते ही--नहीं ग्रभी देखा नहीं था तुम्हें 
केवल धाट के शिविर में उनके साथ तुम लोगों के उतरने की सूचना 
मिली मुझे' * "नाव से तुम दोनों को अपने हाथ से उन्होंने उतारा--यह सब 
जान लेने पर मेरे नीचे की धरती घेंसने लगी थी, तभी मेंने सोच लिया 
कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो किसी तरुणी ने-न किया हो । 

रजनी--श्रन्धी गहरी दरार में एक बार लुप्त होकर में भ्रव फिर 
ऊपर आर रही हूँ । युवराज जिस वेश में गये *“ कन्धे में घनुप, पीठ 
पर तूणीर, कटिबन्ध में अ्रसि, दायें हाय में भल्‍ल । (पद्चिचम द्वार की 
श्रोर हाथ उठाकर) उधर वे हेँसकर निकले, यह भवन नींव से हिला 
झ्ौर घूमने लगा । श्रांखों के आगे लाल, पीला, हरा, फिर घना-गहरा 
अन्घकार छा गया । 

रोहिएी-- ( उसका मुंह ऊपर उठाकर) यह भवन नहीं, तुम्हारा 
हृदय हिला था। 

रजनी--- ( मन्त्र-मुग्ध-सी ) होगा ! मुझे जेसा लगा, कह रही हूँ । 
कोई कह देता श्रभी कि वे झ्रा रहे हैं । 

तारा--तो उसे पारस का राज दे देती ? “(हंसने लगतो हे) 

रजनी--उस राज से बड़ा राज्य मेरे हृदय में हे वहन ! हँस लो 
जितना चाहो । देख लो यह (बाईं आ्रांख पर उंगली रखकर) यह फड़क 
रही है ॥ श्रा रहे हैं वे ! 

रोहिणी--इस आ्रॉँख का क्या सत्कार करोगी ? 

रजनी---अ्रंजन लगाऊंँगी देवी ! दोनों ओर बाहर तक जिसे देखकर 
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वे हेंसें । (श्रांखों में श्रंजन लगाने का अभिनय ) 

तारा--श्और वाहर का अपने उप्णीस के छोर से पोंछ दें । 

रजनी--उनके पैर के अंगूठे से में स्वयं पोंछ लूंगी । 

तारा--पुरुष को वश में करने की कला तुम्हीं जानती हो । 

रजनी--कहीं सीखी नहीं जाती वह कला । नदी की धार जैसे बह 
चलती है बिना किसी रोक के--वैसे ही वह चलना होता है बहन ! 
श्रपने को खोकर ही किसी को पाया जाता है । 

तारा--रजनी ! (विस्मय में) यह सव कहाँ जान गई ? 

रजनी-- (कृष्ण को मूत्ति की ओर हाथ उठाकर) पारसपुर के 
राजभवन की मूृत्तियाँ कितनी थरीं--एक कोने में जितनी थी, एक कोने में 
जितनी रही होंगी उतनी इस सारे मण्डप में नहीं हैं । फिर भी यह एक 
मूत्ति हृदय में रस की जो लहर चला देती है, सब कुछ भूलकर मन रम 
जाता है इसमें जैसे उसका वहाँ ग्रभाव था। है इन गोपियों को कोई 
शोक, कोई दु:ख, कोई चिन्ता, कोई विपाद ? किसी अ्रभाव की छाया 
इनकी आकृति पर है | गोपाल की इन गोपियों ने मुझे यह सब सिखा 
दिया । 

रोहिएी--(हँसकर) श्रौर चित्र खींचना किसने सिखाया राजकुमारी ! 

रजनी--गोपाल की यह मूत्ति जो बाहर है, गोपियों के भीतर भी 
वही है । अपने भीतर किसी की मूत्ति में जब देखने लगी, चैन फहाँ 
मुर्भे, उसे विना वाहर किये ? भीतर के भाव को बाहर करने की क्रिया 
को ही कला कहते हे । मन जब तक वश्ञ में रहता है यह कार्य कोई 
नहीं करता देवी ! 

रोहिणी--क्या कह रही हो ? 

रजनी--हाँ, यह कार्य विवश होने पर ही हो पाता है । सरोवर 
की उस शिला तक में क॑ंसे जाती थी, उँगलियाँ कँसे चलने लगती थीं, 
उस पर मेरी, में 

रोहिएी--एसा ही था तो उस चित्र को मिटा क्‍यों देती थीं ? 
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रजनी --भीतर की अ्रनुकृति नहीं होती थी वह । मन की उस दशा 
के मिट जाने पर दोनों में भेद देख पड़ता था । 

रोहिणी--और आझ्ाज  ** *** 

रजनी--ग्राज भेद न होगा । भीतर की मूत्ति जैसी-की-तैसी भ्रा 
गई होगी उस चित्र में। तभी मन की गति नहीं बदली और उसी 
तन्मयता में में उसे छोड़कर चली श्राई । 

रोहिएी--तव तुम्हारी भीतर की मूत्ति में ही दोप है । 

रजनी-- (उठ्वेग में) देवी ' 

रोहिएी--ऐसी कातर न बनो । चित्र की आंखों में मद का प्रभाव 
है । यह कहाँ से ग्राया ? सात वीढ़ियों से इस कुल में जिस पदार्थ को 
किसी ने भी हाथ से न छुआ, उसका प्रभाव उन आँखों में श्रा जाय १ 

तारा--(बिस्मय में) सात पीढ़ियों से किसी ने नहीं ? 

रोहिएी--राजपि अ्रद्वपति की सातवीं पीढ़ी में आय पुत्र हैं । केवल 
ग्रपने कुल के लिए नहीं, अपने पूरे जनपद के लिए उनकी घोषणा है । 

तारा--क्या है ? 

रोहिणी-- उन्हीं के शब्दों में कह दूं तव'***** 

तारा--हाँ' देवी ! 

रोहिएी--मेरे जनपद में चोर नहीं है, कदर्य और मद्यप नहीं हें, 
मू्खे कोई नहीं है, स्वैरी नहीं हें फिर स्वैरिणी कहाँ होगी ! 

तारा--ऐसे लोगों को उन्होंने अपने राज्य से निर्वासित कर दिया 
होगा ? 

रोहिएी--यह भी सम्भव है कि उनके ग्राचरण के प्रभाव में समूचे 
जनपद में आचार का यह नया युग ञ्रा गया हो । 

रजनी--मेरे भीतर की मूत्ति में ही दोष है तब देवी ' 

रोहिएी--पर्यपुत्र ने स्वप्न में भी उस पदार्थ को कभी नहीं 
देखा है ! 

रजनी--तबव यह मेरे अपने संस्कार का दोष है देवी ! जन्म के 
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समय पहला पदार्थ जो मेरे भीतर गया पारस की द्वाक्षा का सौ वर्ष 
पुराना श्रासात्ष था । नवजात शिश के ओठ और कपोल में रंग लाने के 
लिए प्रथम पेय यही दिया जाता हैं वहाँ। पारस को कुलीनता का मान- 
दण्ड यही है। किसके घर की सुरा कितनी पुरानी है । पारसपुर की अदूट 
सम्पत्ति के साथ हम से सात पीढ़ी पहले के सम्राट्‌ कुरु के समय की सुरा के 
कई भाण्ड भी यवन विजयी को मिल गये । आधे भाण्ड उसने अ्रपनी सेना 
में बांट दिये और आधे का श्राधा अपने गुरु अरिस्तातल के पास श्रपने 
देश भेजकर दूसरा भाग उसने भ्रपनी प्रेयसी ताया के लिए रख लिया। 
जिस सेनापति को विजय के उपलक्ष में वह उसकी एक घूंट दे देती हैं 
वह जैसे सदेह स्वर्ग पहुँच जाता है । 

रोहिएी--विजयी यवन का गुरु भी सुरा पीता है ? 

तारा--( मन्द हँसी) ग्रापको सन्देह हो रहा है देवी ! जो ज्ञान 
ग्रव तक किसी को नहीं मिला, जिस विद्या का किसी को पता नहीं, वह 
सब उसकी मुट्ठी में आरा जाता है, दूसरी घूंट जहाँ कंठ के नीचे उतरी 
कि उसकी मुट्ठी खुली ग्रौर फिर तो जिसे देखना हो विद्या का पर्वत 
उसकी मुट्ठी में देख ले । 

रोहिणी--हमारे तक्षशिला के आ्राचायों से अ्रधिक विद्या है उसके 
पास ? 

तारा-हहां'''हां'* “हां तक्षशिला के तीन आचार्य और तीस स्नातकों 
को विजयी ने अ्रपने गुरु की सेवा के लिए भेज दिया । हमारे सामने की 
बात है आचार्यो श्रौर स्नातकों को जब यवन सैनिक पकड़कर ले आये । 

रोहिएी--उस यवन ने उन्हें अपने देश भेज दिया ? (विराग को 
पृद्रा 

तारा--हां हाँ * भेज दिया और यह कहकर कि अब से जितने 
देश उसकी ध्वज़ा के नीचे होंगे, वहां बस अकेले उसके गुरु की विद्या 
चलेगी । यवन सागर से पूर्व समुद्र तक सब कहीं विद्या का सूर्य अ्रकेला 
ग्ररिस्ततल रहेगा । 
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रोहिएी--शस्त्र भी उसो के और शास्त्र भी उसी के, यही कहना हैं 
तुम्हें राजकुमारी ! 

तारा--हाँ देवी ! समूचे जगत्‌ को अपना पुराना मिटाकर इस नये 
का स्वागत करना होगा । 

रोहिणी--भ्राग लगे उस नये में जो सबको एक लाठी से हांकने 
चला है । पता चलेगा उसे इस पार'* 

बसन्‍्तसेना--(प्रवेश कर) युवराज झा गये देवी ! 

रोहिएो--कहाँ सुना ? ग्रभी नहीं, तीन दिन हें भ्रौर उनके 
श्राने में * 

वसन्तसेना--प्रांखों देखी बात भूठ हैं ? 

रजनी--कहाँ हैं चलो तो *''' (उत्सुक और आकुल-सी ) 

वसन्तसेना--नदी-ती र' ' ' *** नाव से उतर च्‌के हैं । भश्वकर्ण प्रभी 
दौड़कर आये हैँ | कहिए तो बुला दूँ ? 

रोहिणी--हां बुलाओो तो : 

[ बसन्तसेना का प्रस्थान ] 

रजनी---हम लोग यहीं रहेंगी ? 

रोहिणी--रुकों राजकुमारी । (कुछ सोचने लगती है) 

रजनी---उनके सामने खड़ा होना भी नहीं बनता मुभसे, उनकी 
ओ्ओोर देखना तो दूर की बात है । 

अ्रदवकर्णा-- (प्रवेश कर) युवराज के साथ बहुत लोग हैं । यही 
सभा-मण्डप में सब लोग बेठेंगे । 

रोहिणी--कितने लोग हैं ? 

श्रइवकर्णा---तीन नावें ठसाठस भरी हैं । शस्त्र और आभूषण ऐसे 
चमक रहे हैं .. 

वसनन्‍्तसेना--कि बादल में बिजली हों । 

रोहिएी--चल पड़ी जीम ? (क्रोध की मुद्रा) 

बसन्तसेना--देवी ने पूछा कितने लोग हें श्र यह श्रद्व के कान 
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वाले आभूषण श्रौर शस्त्र चमकाने लगे। किसी के नाम और कान का 
क्या नाता है देवी ? 

श्रदवकर्शा --तुम्हारा और तुम्हारे इस यवन भाई का क्या नाता है ? 

[ फिर सब की हँसी ] 

रोहिएी--भाई-बहन का नाता नहीं जानते तुम प्रहरी ? (मन्द 
मुस्कान ) 

वसन्तसेना--होगा कोई दूसरा नाता इनका उसके साथ भी''**** 

श्रबवकर्ां--यवनों का वह नाता होता है यवनी । हग केकय हें, 
समभी । देवी का डर न होता तो फिर वह नाच नचाता कि***'** 

रोहिएी--ले जाब्रो इसे उस पार ! विजयी यवन के स्कन्धावार 
में “फिर तो वहाँ इसे नाचना पड़ेगा ही । 

रजनी--युवराज की बोली है यह देवी ! (ध्यान से कान 
लगाती है) 

रोहिणी--दोड़ जा वसन्‍त ! आ्रारती की साभग्री यहीं ले आ्रा। देखो 
प्रदवकर्णा ! आर्यपुत्र पहले अकेले आएँ ? 

[ वसन्तसेना का प्रस्थान । श्रह्वकर्सा भी पदिचम द्वार से निकल 
जाता है ] 

रजनी--[ ग्रागे बढ़कर पह्चिचम के द्वार से) युवराज दुबले हो गये 
हैं । मार में सिह की देह जैसे क्ृश हो जाती है । 

तारा--ग्रजन क्यों नहीं लगा ग्राती ? 

रजनी--भरठा चलो इतनी दया कर दो तुम । पर नहीं इसम 
सहायक तम न छटोंगी । 

रोहिएी--५7ती आने दो राजकुमारी ! तारा न करें पर में 
तुम्हारी सहायता हूंगी। जो न मिले मुभसे * उसके लिए इनसे 
हठ करो । 


न 





रजनी--वहन, < गने पर बस एक वस्त देंगी ? 
रोहिणी -हां* क्‍या ? 


दूसरा अंक ४६ 


इजनो--मृत्यु देवी ! (घरतो पर लेटकर दोनों हाथ फंलाकर मृत्यु 
का श्रभिनय करतो हूँ) 

रुद्रदत्त-- (प्रवेश कर) ऐं''' * क्या हो रहा है यह देवी ! (स्तब्घ 
हो उठता है) 

रोहिएी--राजकुमारी मृत्य का अभिनय कर रही हैं श्रार्यपृत्र ! 
इनकी बहन बड़ी कृपा करेंगी तो माँगने पर इन्हें मृत्यु दे देंगी । 

तारा-जजी हाँ" ** इसका यमराज मुझे वनना पड़ेगा। 

रुद्रदत्त--प्रमराज पुरुष हे ! राजकुमारी ! 

तारा--उसकी पत्नी या वहन तो होगी । 

रुद्रदत--पत्नी होती तो यह काम नहीं करता वह | तब तो उसके 
भीतर भी अनुराग और अनुकम्पा होती । उसकी बहन का नाम यमी है। 

तारा--तब वही यमी में हूँ । चलिए अ्रब उठाइए इसे । इसी लाभ 
के लिए इसका यह अ्रभिनय है । 

रुद्रदत्त--कोई श्रम नहीं पड़ेगा मुझे इसमें । समभूंगा वीणा उठा 
रहा हूँ । (दोनों हाथों से उठाते हुए) ह * ह'''ह'*“बीणा भी इससे भारी 
होती है ! 

तारा--कोई दूसरो उपमा तब दे डालिए। (मन्द हँसी) 

रुद्रदत्त--पारिजात की माला या सरोवर की कमलिनी | (रजनी फे 
सिर पर हाथ रखकर) सीधे खड़ी रहो । (रजनी की देह डोल उठती हैं) 

तारा--क्राँप रही है युवराज, वह । 

रजनो-- ( लजाकर ) हुँ, कहाँ “युवराज दुबले हो गये हैं । (साँस 
रोककर ) 

रुद्रदत्त--तुम भी तो पीली पड़ गई हो । (रोहिएी को ओर देख- 
कर) राजकुमारी अस्वस्थ थीं ? 

रोहिएो--वही सृष्टि का पहला रोग “*“ भ्रनुराग का पहला 
स्पर्श" जब इस घरती को छोड़कर कहीं चले जाने का मन होता 
है **** एकान्त में बैठकर जब लोग अ्रनजाने किसी का चित्र बनाया 
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करते हैं, किसी के कहीं चले जाने से जब आँखें सूनी हे। जाती हँ-कान 
सूने हो जाते हैं ** घरती-ग्राकाश सूने हो जाते हें।** कहीं कुछ 
शेप नहीं बचता । 

रुद्रदतत्त-- (श्रसमंजस में) नारी के मन की बात ब्रह्मा भी नहीं 
जानते, में किस खेत की मूली हूँ । 

रोहिएी-- (मन्द हँसी) श्रपने वे दिन श्रव भूल गये है । (सोने के 
पात्र में श्रारती लेकर वसम्तसेना का प्रवेश । रजनी का हाथ पकड़कर) 
लो यह झारती करो राजकुमारी ! 

रजनी--पहले श्राप, देवी ! 

रोहिएी--जल्दी करो । चित्र बनाती रहीं तम और पहले आरती 
करूँ में । (रजनी श्रारती करने लगती है) सिर भुकाइए आर्यपत्र ! 
(रुद्रदत्त सिर भुकाता है) हाँ, अब ठीक । अब ललाट तक पहेंच रही हैं 
प्रारती ! (रजनी के हाथ कांपते हें । आरती-पात्र गिरने को होता है । 
रोहिणी भपटकर एक हाथ से पात्र पकड़ लेती हैं । दूसरे हाथ से उसका 
करधा हिलाकर) हां, कहो ! थ्रार्यपृत्र की जय ! 

रजनी-- (गद्गद्‌ कंठ से) ग्रार्यपत्र की जय ! 

तारा--हाँ * हाँ हाँ'यह ग्रापत क्या कहला दिया देवी ? 

रोहिएी--अ्रब तुम लो । आरती करते-करते तुम भी यही कह दो। 

तारा-- (श्रारती करती हुई) म॒भ इतनी जल्दी नहीं है अ्रभी । 
जय हो देव ! 

रोहिएी--(तारा के हाथ से झगरती लेकर रुद्रदत्त के मस्तक के 
चारों ग्रोर घुमाने लगती है । फिर आरतो का पात्र नीचे रखकर उसके 
सामने जल गिराकर) ग्रार्यपृत्र की जय ह। सरोवर तक चलें देव ! रजनी 
वहन आपका चित्र बनाती रही हैं, जिस वेश में ग्राप गये थे उसी वेश 
में । पिछले नौ चित्र तो आप मिटाती राई, ग्राज का चित्र ग्रभी हे । 

रुद्रदतत---तव नित्य मेरा चित्र बनता रह 





ह हे 
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रुद्रदत्त---इसी लिए यह राजकुमारी सूख गई हैं । श्रनुराग और कला 
दोनों का समय एक ही होता है । जिस पेड़ में फूल समय से पहले आ 
जाते हैं उसके फल अच्छे नहीं होते। यह सब देवी की प्रेरणा से हो 
रहा है ! 

रोहिणो-मेरी प्रेरणा से ! (भौंहें टेंढ़ी करतो है) 

रुद्रदत्त-- (रोहिएो को श्रोर देखकर) बनावटी क्रोध का दूसरा 
नाम परिहास हैँ । (रजनी का कंधा पकड़कर) अभी-अ्रभी इन राज- 
कुमारी के मुंह में आर्यपुत्र शब्द किसने रख दिया ? 

रोहिएी-स्वयंवर से श्रधिक इस कूल में गन्धर्व की प्रथा है । 
(मुंह फेरकर मंद हँसी) 

रुव्रदत्त देवी पाँच एुवों की माता बन गई होतीं और में झभी युवा 
रहता तब इसका प्रयोजन होता । पर अभी “*** 

रोहिएो--फिर इस राजभवन में इन राजकुमारियों का सहारा 
क्या होता ? जगत के सबसे बड़े राजा की कुमारियाँ हमारी दया पर 
कितने दिन चलतीं ? युद्ध की भेरी बजने के पहले यह हो गया, ग्रच्छा 
हुआ । राजकुमारी तारा यह अवसर छोड़ वेठीं । 

तारा--में रजनी वहन की प्रतिहारी बनकर रहूँगी। (गंभीर 
ध्वनि में) 

रोहिएी--भ्रौर तुम्हारे राजकुल की मर्यादा ? (एकटक देखती 
हुई) 

तारा--उसे देखकर, जानकर में इस निर्णय पर पहुँची हूँ । ग्रकेले 
तात की जितनी रानियाँ थीं, किन देशों और किन जातियों की, हर 
नोरोज पर जिनकी संख्या बढ़ती जाती थी, जो परस्पर एक दूसरे की 
चोली भी नहीं समझ पाती थीं। उस मर्यादा की बात मुझसे न पूछिए । 
अपनी माताओं की संख्या में नहीं जानती | यही दशा सामन्‍्तों और 
सेनापतियों की थी जिनके अ्रन्त:पुर रमरिणियों से भर गये थे । देख चुकी 
हैँ में उस व्याधि को, उसमें स्वयं न पड़ंगी। 
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रोहिएी--ठीक कह रही हो, अपनी-प्रपनी रुचि है । (विरब्ित का 
भाव) 

तारा--सुनिए, मुझे क्या करना है ? इस युद्ध तक आप लोगों की 
छाया बनकर मुझे रहना है । यवन-बाढ़ जो केकय से टकराकर पीछे 
हटी तो महाराज जिस वीर को चाहें मुझे सौंप दें । में सुख से उसका 
वरणा करूँगी या नहीं तो माता भेरवी की सेवा करूँगी । 

रोहिएी--अ्ब समभी राजकुमारी ! परसों जो वे यहां श्राई तुम 
पर मन्त्र मार गई । 

तारा--नारी का मंत्र नारी पर नहीं चलता | उनकी आयु ग्रभी 
केवल तीस वर्ष की है । पुरुष बिना उनका चल गया, मेरा भी चल 
जायगा । कैसे निरभेगा यह *''** सो वह बता देंगी। 

रुद्रदत्त--आपका संकल्प पूरा हो राजकुमारी ! में आपकी भावनाग्रों 
का श्रादर करता हूँ । पर जो संयोग से किसी पुरुष को भाग्यशाली होना 
हो ग्रापको पाकर, तो उसमें क्या गुण हों ? कहीं मेरे मित्रों में कोई वैसा 
निकल जाय । 

तारा-- (भाव-विभोर-सी) वीस से लेकर पचास तक उनकी आयु 
चाहे जो हो । कोई दूसरी पत्नी न हो उन्हें जो केवल मेरे पुरुष बनें । 
धन के नाम पर दो हाथ हों उनके बस ! 

रोहिणी--उस ग्रनजाने पुरुष के लिए भी आदर के भाव राजकुमारी 
के मन में है । (मंद हँसी) 

तारा--अपने पुरुष के लिए झादर का भाव लेकर हम जन्म लेती 
हें देवी ! 

रुद्रदतत्त--(रजनी के सिर पर हाथ फेरकर) तब श्रपनी इन बहन 
को ग्राप छोड़ जायेगी कुमारी ? 

तारा--पारसपुर में भी हम साथ तो रहतीं नहीं । किसके पति का 
घर कहाँ होता कौन जाने ? संयोग से कभी भेंट हो जाती सो दैव ने 
चाहा तो यहां भी होती रहेंगे । चलें, युवराज इसका चित्र देख लें। 





दूसरा अंक श्रे 


शद्रवत्त--आप लोगों के साथ यहाँ युद्ध का संकट भूल गया 
में । मण्डलों के चुने हुए वीर यहाँ आ रहे हैं । सभा-मण्डप में ही हम 
लोग युद्ध की योजना पर विचार करेंगें। विजयी यवन के दूत बनकर 
निषद के राजा शशिगुप्त दोपहर तक पहुँच जायेंगे । वसन्तसेना ! 

बसनन्‍्तसेना--जी / “ आज्ञा' "**** 

रुद्रदत्त--अद्वकर्णा से कह दो, इस मण्डप में और श्रासन लगा दिये 
जायें । अधिक नहीं तीन-चार श्रौर भद्रपीठ | थोड़े लोग यहाँ बेठेंगें। 
चलें राजकुमारी का चित्र देखें, कैसा बना है ? 

[ वसन्‍्तसेना का प्रस्थान ] 

तारा--अरब राजकुमारी उसे न कहें | सब के सामने देवी कही 
जाने का श्रधिकार भ्रव उसका है । श्रकेले में जहाँ और कोई न हो जो 
चाहें, कह लें । यह तो उस शब्द की ग्राकर्षण की बात होगी जो भ्रापके 
हृदय को जीत लेगा । 

रुब्रदत्त-- (दक्षिण के द्वार से निकलकर चलते हुए) ठीक तो है, 
इसकी शिक्षा श्राप ही दे दे इन नई देवी को, में तब क्या कहूँगा ? 

तारा--सिखाई वात उस समय भूल जायेगी युवराज ! (मंद हंसी) 

[ रुद्रदत्त श्रोर रोहिएी हँस पड़ते हैं । रजनी ठिठककर रह जाती 
हैं। ] 

रुद्रदत्त--(रजनी के कस्घे पर हाथ रखकर) चलो, प्रपना चित्र 
दिखाओ्रो श्रव'  '*** (श्राग्रह फी मुद्रा) 

तारा--न हिलना वहन, जब तक युवराज देवी न कह दें। 

रजनी--(भौहें टेढ़ी कर तारा को ओर देखती है) उस चित्र में 
दोप हूँ । कया देखकर'** 

रुद्रदत्त--यह समची सृष्टि जिसकी चित्रपटी है, उसके चित्र में भी 
आँख वाले दोष देख गये तो फिर हमारे चित्र में दोष न ग्राना ही दोष 
होगा । 

रजनो--इस लतागृह में में जा रही हूँ तब तक ग्राप लोग देख 


श्छ वितरता की लहरें 


भायें । 

रोहिएी--लजा रही हैं रजनी बहन ! इनकी चोरी पकड़ गई है । 

रजनी--(चारों श्रोर हाथ घुमाकर) तब तो इस समूची चित्रपटी 
का चित्रकार भी चोर होगा ! 

रुद्रदत्त--प्रव ठीक ! देवी समझ रही थीं । 

तारा--तब चलती क्‍यों नहीं ? 

रजनी--औरों के लिए वह कौतुक है * ** 'मेरा प्राण वहा है उन 
रेखाओं में (रोहिएी का हाथ पकड़कर) उसे देखकर मेरे मन की वही 
दशा हो जायेगी बहन, तब मुझे सम्हालना पड़ेगा। 

रोहिएी--अभ्रव क्या डर हैँ पगली ! सम्हालने वाला साथ जो है। 
मूर्डा भी सुख का कारगा बनेगी, किसी के अंक का ग्रमृत मिलेगा । 

रजनी--रुक जाश्रो यहाँ तब'* ****एक बात सुन लो ! 

रोहिएी--- (ठिठककर) कहो 

रजनी--पअ्रांखों में मद का प्रभाव नहीं है वह । मेरी आसक्ति का 
रंग हैं वह । चित्र में मेरा हृदय श्रासकत है । श्रनासक्त होता तो आँखों में 
वह भाव नहीं मिलता । कला में आसक्ति का दोप है वह देवी ! मेरे 
पपने हृदय की श्रासवित श्रार्यपुत्र की आँखों में काँक रही है ! 

[ सब श्राड़ में चले जाते हैं ] 
नेपथ्य में-“-जय हो !***** “महाराज पुरु की जय हो !***** “जय 





[ श्रश्वकर्ण एक और प्रहरी के साथ सभा-मण्डप में भद्रपोौठ रखता 
है. । प्र, विष्णुगुप्त, भद्रबाहु, श्रग्निवर्णा का प्रवेश । ] 

पुरु--प्रासन ग्रहण करें आचाये ! 

विष्णुगृप्त--वठिये देव ! पहले आप । समय-कुसमय इतना अधिक 
प्रादर देकर श्राप म्‌झे लज्जित करते हैं ! आयु का सम्मान पहले होना 
चाहिए । 

पृरु- बालक ब्राह्मरा भा दृद्ध क्षत्रिय से श्रेष्ठ हैं। जिसके चरण 


दूसरा अंक श्र 


फा चिह्न विष्णु के वक्ष का श्रृज्धार है । 

विष्णुगुप्त--ब्राह्मणा का वह युग बीत गया । नहीं तो मगघ का राज- 
दण्ड छूद् के हाथ में न होता श्रौर न तो कात्यायन झर वररुचिं की 
मेघा शूद्र की सेवा में लगती । सिंहासन पर आइये | (सिहासन के दायें 
भद्रपीठ पर बेठते हैं । पुरु सिहासन पर श्रौर भद्रबाहु बायें के भद्रपीठ के 
सहारे खड़े होते हें । श्रग्निवर्ण श्रभी पश्चिचस के द्वार के निकट है ।) 
बैठ जाग्रो प्रियदर्शन भद्रबाहु ! अग्निवर्ण, तुम भी वेठो । तक्षशिला का 
विद्याभवन नहीं है यह, जहाँ आ्राचार्य श्रौर शिष्य के श्रासन में भेद होगा। 

[ भद्गबाहु श्रौर भ्रग्निवर्ण सिर भुकाकर पुर के बायें दो भव्रपीठों पर 
बंठते हैं ] 

पुरु--यवन-सेना वितस्ता के उस किनारे श्रपना स्कन्धावार खड़ा 
कर रही है । देख चुके आप सत्र छोर घूमकर' ' '*** 

विषणुगुप्त--देख लिया राजन्‌ ! देश के दिन अभी बुरे हैं । यवन 
भूमि के नगर राज्यों में भी परस्पर सन्देह, वैर और श्रविश्वास ऐसा 
ही था। 

पुरु--भ्रव क्या हो ? केकय को भ्रपनी विपत्ति में ग्रपने ही बल पर 
खड़ा होना होगा । 

विष्णुगुप्त--लक्षण तो यही है । कहते सभी हें कि हम आरा जायेंगे । 
पर कब ? 

पुरु--प्रलय का श्रृ गीनाद जब हो चुकेगा । उसके पहले नहीं । देवी 
विजया जो केकय पर प्रसन्न हुईं तो सभी मित्र होंगे । नहीं तो इस समथ 
तो सब ओर बात्रु हें, आचार्य ! सव ओर । 

विष्णुगुप्त--धरती फोड़कर कोई अरिस्तातल यहाँ निकल श्राता 
श्रौर मिल जाता उसे कोई श्रलिक्सुन्दर । 

पुर--समय आने पर श्राप अरिस्तातल तो बन जायेंगे । 

विष्णुगुप्त--सूर्य श्लौर दीपक का अ्रन्तर हैं देव ! 

पुर-- ( विस्मय में) ऐसा ? वह भी मनुष्य हे । 


4 वितम्ता की लहरें 


विष्णुगृप्त--छोटे से यवन देद में पौरुष और मेधा का मंत्र फूंककर 
सभ्य जगत के गौरव-शिखर पारस को भूमिसात्‌ करने वाज़ा अ्ररिस्तातल 
केवल मनुष्य नहीं हैं देव ! कुछ और है वह । कुछ ऐसा विशेष जिसकी 
शक्तियों का मानदण्ड अ्रभी हमें नहीं मिला । 

पुरु--कभी मिलेगा भी कौन जाने ! 

विष्णुगुप्त--मिलेगा श्रवदय । इस धरती का वह दिन जब श्राये । 

पुरु--श्रभिसार के टूटने से हमारा संकट अ्रब उत्तर से भी है । 

विष्णुगुप्त--केकय की सेना कहाँ-कहाँ लड़ेगी**** * “इसीलिए 
तो ००९०० 

पुरु--श्राचायं, आपकी नीति में कई प्रसंग एक साथ चल रहे हैं । 

विष्णुगुप्त--- (चौंककर ) नहीं समभा देव ! 

पुरु--अच्छा तो फिर सुनिये । ्रभिसार से सौवीर तक उत्तर-दक्षिण 
सिन्धु से यमुना तक पश्चिम-पूर्व के समूचे सप्तसेन्धव प्रदेश में जो हमारे 
बीसों जनपद बसे हैँ विजयी यवन सव॒का संहार करे । 

विष्णुगुप्त--प्रग्तिवर्ण इस समय तुम श्रतिथि भवन में जाग्रो । 
(भद्बाहु की श्रोर देखकर) ग्रौर कुमार ! 

भद्रबाहु--में भी जा रहा हूं झ्राचार्य ' (आसन से उठता है ) 

पुरु--कुमार भद्रबाह को में शस्त्र दे चुका हूँ | युवराज में और इन 
ने भ्रब मेरे मन में भेद-बुद्धि नहीं है । 

विष्णुगुप्त--यूवराज रुद्रदत्त से भी में इस समय यही कहता । 

पुरु--तब कोई बात नहीं । चले जादों कुमार ! (दक्षिण की श्रोर 
हाथ उठाकर) इन स्नातक को भी ले जाद्रों। तुम श्रपने घर में हो, 
प्रतिथि नहीं बनना है तुम्हें । युवराज वहीं मिल जाय॑ँंगे। 

[ भव्रबाहु श्रौर अग्निवर्श का दक्षिरद्वार से प्रस्थान ] 

विष्णगप्त--7स समय हमारा मतभेद या ग्रविश्वास तक्षशिला के 
ग्राचायों और स्नार हों के सारे किये-कराये पर पानी फेर देगा युवराज 
भी न जानें कि हर्ारी श्रांखो में ग्रव ग्रन्तर झा गया है । 


दूसरा अंक भ््ज 


पुरु--हाँ कहिये**** * “कोई नहीं जानेगा । 

विष्णुगुप्त--परस्पर की लाग-डाट में जनपद जब मिलकर एक 
शक्ति नहीं खड़ी करेंगे तो में चाहें या न चाहूँ यवन साम्राज्य की टक्‍्क * 
में इन्हें गिरना ही होगा । 

पुरु--इन्हें मिलकर एक साथ आप खड़े भी न होने देंगे । 

विष्णुगुप्त--आ्रधार इसका' ' "** * ? 

पुर--कम्बोज के पद्चिम और दक्षिण के वीर इस संख्या में अभि- 
सार में भ्रा गये हें कि उधर देखने का साहस भी विजयी यवन न करेगा । 
यह कहा था झापने ? 

विष्णुगुप्त--हाँ' ००००० 

पुरु--भौर केकय की दस सहस्र सेना जो सहायता में श्रभिसार जा 
रही थी चार योजन निकल जाने पर श्रापने लोटा दिया । 

विष्णुगुप्त--धूर्त यवन कहीं इधर टूट पड़ता ? 

पुरु--वितस्ता पार कर लेना इतना सरल न होता । कहीं पार कर 
लेता तो हम पीछे हट जाते और अभिसार की सेना दूसरा तट रोक लेती । 

विष्णुगुप्त--प्राम्भी चुप बैठता ? 

पुरु--निश्चय । काठ की हांडी श्राग पर एक बार चढ़ती है । जिस 
आ्राचरण के विरोध में पुत्र खड़ा हो गया, प्रजा उसका साथ देती, इस 
में तिल भर भी विश्वास मुझे नहीं है । अभिसार के मार्ग से लौट ग्राई 
हमारी सेना--इसका प्रभाव और जनपदों पर घातक पड़ा है । हमारा 
विश्वास इस एक घटना से चला गया । किसी दूसरे को दोष देने के पहले 
हमें अपना मुँह दर्पएा में सौ वार देखना पड़ेगा । 

विष्णुगृप्त--अभिसार के युद्ध में हमारे दो सौ स्नातक मारे गये हैं, 
महाराज ! 

पुरु--दो सौ यहाँ भी मारे जायेंगे, पर फल क्या होगा ? जनता में 
पौरुप और धर्म का मन्त्र फूंकना था जिन्हें, बिखरी शक्तियों को बटोरना 
था, वे अकारण जूक मरे । 


श्८ वितस्ता की लहरें 


विष्णुगुप्त--प्रभिसार अभी टूटा नहीं है । उत्तर के पर्वतों में लोग 
चले गये हैं । स्नातकों के युद्ध से यवन-सेना जान गई है कि यहाँ की 
घरती जीतकर भी यहाँ के निवासियों की ग्रात्मा वे न जीत सकेंगें । 
गृहदेवियाँ पहाड़ों में पहले ही भेज दी गई थीं। छान डाली गई वीस 
कोस की धरती, पर एक भी तरुणी किसी यवन सैनिक के देखने में 
नहीं आई । 

पुरु--जानता हूँ में यह सब 

विष्णुगुप्त-- (विस्मय में) जानते हैं 

पुरु--हाँ श्राचार्य ! भद्रवाह के साथ वेश बदलकर उस युद्ध का 
दृश्य देखा था मेंने अपनी श्राँखों | यवनों की दो गुल्म सेना अभिसार के 
सैनिक दावकर कोस भर पीछे ले गये थे पर पता नहीं कहाँ से तिरछे 
काटकर उनका तीसरा गुल्म अभिसार की पीठ पर आ पड़ा । इनके 
रोकने की शक्ति होती * केकय की तीन सहस्र सेना भी पूरी पड़ी 
होती ग्रीर तब यह जगत-विजयी हमारा बन्दी होता । हमारे पूर्वजों की 
स्वर्ग में श्री बढ़ी होती । 

विष्णुगुप्त--श्रापकी सेना इस तीसरे गुल्म की बाट जोहती होती 
या अभिसार की सेना में मिलकर उस समय लडती होती ? 

प्रु--फिर भी जो खेद मुझे इस समय है तव न होता । 

विष्णुगुप्त--तव आ्राप मुझे शत्रुचर समभ सकते हैं । 

प्रु--(दोनों कानों पर हाथ) नारायगा'**-- नारायण ***** 

विष्णुगृप्त--य्रवन संसर्ग से दूर रहने के लिए, भरतभमि की मर्यादा 
के ग्रनरूप जाति के धर्म की ध्वजा नीचे न आये, इस चिन्ता में में इस 
ग्ररित में कदा था । नहीं तो मभे राजा नहीं वनना है। विद्यापीठ बन्द 
करने में केवल दो ग्राचार्य मेरे साथ रहे । दप यही कहते रहे कि शिक्षक 
प्रोर छात्र का राजनीति से क्‍या काघ । 

पर-फिर विद्यापीठ बन्द करने का निर्णाय कैसे हआ ? 

विष्णुगुप्त-- देश प्रौर विदेश के भी स्नातक एक साथ भवन से 
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बाहर निकल गये, दावाग्नि में वन के जीव जैसे निकल भागते हैं । 
संसार जीतकर भी यवन विजयी तक्षशितरा के इस गौरव से श्रीहीन 
रहेगा । अ्रभी कुछ नहीं बिगड़ा है राजन्‌ । दूध की मक्‍्खी-सा श्राप मुर्क 
दूर फेंक सकते हैं । विष्ण गुप्त की यह देह जिस घरती की धूल से बनी है 
वह धरती बड़ी है इससे । 

परु--प्रावेश में नहीं श्राचार्य ! मित्र की तीखी बात भी स्नेह से 
सुनी जाती है । आपके प्रति सन्देह लेकर चलने से अच्छा हूँ दो बातें 
स्पष्ट कर लेना । यह भ्रधिकार आप मेरा रहने देंगे ? 

विष्णुगुप्त--स“ैव युवराज के मन में सन्देह मेरे प्रति श्राया 
पहले । 

पु रु- आपके उद्देश्य के प्रति नहीं, केवल भ्रापकी सुभ के प्रति । 

विष्णग॒प्त--देख रहा हूँ महाराज में ग्रव ! आपकी सेना के लौट 
श्राने से जनपदों में सन्देह श्रवश्य बढ़ा होगा । 

पुरु--सूचना मिल चुकी है मुझे, दक्षिण और पश्चिम के जनपद 
मुझे भी श्राम्भी के झ्रासन पर वैठा रहे हैं । पर जो बीत गया उसकी 
चिन्ता' ""** श्रागे की सुधि लेनी हैँ । 

विष्णुगुप्त--इस युद्ध में यह अपवाद धुल जायगा। 

पुरु--मृत्यु से डरने वाला हर दिन और हर रात सौ ब र मरता 
है श्रौर जो नहीं डरता वह मरकर भी अमर रहता हैँ । राजपि अश्व- 
पति के कुल का बालक भी इतनी बात जानता है । यमराज के महिप के 
कण्ठ की घण्टी भी मुझे उतनी ही प्रिय लगेगी ***** 

विष्णुगुप्त--कितनी महाराज ? (मन्द हँसी) 

पुरु--आ्रप श्रव भी ब्रह्मचारी हैं, श्राप क्या जानेंगे ! 

विष्णुगुप्त--इस विद्या के श्राचार्य श्राप ही वन जाइये । 

पुरु--तब में कहूँगा कि श्राप विवाह कर लीजिए । बिना पत्नी के 
जो राजनीति में उतर जाता हूँ वह दूसरों का घर फूंकता है । डर से 
किसी की उंगली उस पर न उठे, पर जानते सभी हैं उसका रहस्य । 


६० वितस्ता की लहरें 


विष्णुगुप्त--मेरे भ्रनुरूप कन्या भी तो कहीं हो -? 

पुरु--छोड़ दीजिए मुझ पर*'***“(सोचकर) एक कन्या है ऐसी जो 
मिल जाय । 

विष्णुगुप्त--स्वगग की उर्वशी तो नहीं'***** 

पुरु--वह श्रव बृढ़ो हो गई होगी । जिस कन्या की में कह रहा हूँ 
उसे देखकर उवंशी को अ्रपना वह रूप भूल जायगा, जिसका सम्मोहन 
पुरुरवा पर चढ़ा था । 

विष्णुगुप्त--इतनी देर में तो उसका कुल, गोत्र, रूप, रंग, आ्राकार 
श्रौर श्रायु सब में जान गया होता । 

पुरु--किसी अच्छी उपज की गाय की बात तो आप नहीं सोच 
रहे हैं. ? 

विष्णग॒प्त--हा “'हा'*'हा** “पत्नी के नाम थर फिर कर दीजिए 
एक गो-दान ! 

पुरु--श्राम्भी किसी तरह मान जाता, औ्रौर किसी में न सही, इस 
एक काम में सहायता कर देता । 

विष्णुगुप्त--भेज दीजिए मुझे दूत बनाकर । यवनराज के दूत 
बनकर शशिगुप्त आ रहे है, उनके साथ में श्राप का दूत बनकर चला 
जाऊं । 

पुरु---वचन दीजिए, बिना कार्य किये न लौटेंगें । 

विष्णग॒प्त--कार्य बताने के पहले बचन ले लेगे ? 

पुर--कह दूँ'* * मन पर अंकुश लगा लीजिए । मत्त कुज्जर-सा 
कही मार्ग न व 

विष्णगुप्त--बाल पक रहे है बस आपके, नहीं तो मन अभी '***** 

पुरु --फिर भी में ग्राप से पन्द्रह वर्ष आगे ॥ अपन मन से सचत 
होकर सुनिये । यवन स्कनन्‍्धावार में ग्रापको वह कन्या मिलेगी । विजयी 
यवन की बट प्रेयसी ताया । 








विणुष्गुप्त--जी नहा, जहां उसे ले आया, आप मुभसे पन्द्रह वर्ष 
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घीछे ञ्रा जायेंगे । ठीक उसी आयु में जिसमें इस समय यवन विजयी है । 
पुरु--हो रहा है साहस  “ 7 
विष्णुगुप्त--उसके या उसके प्रेमो के डर से नहीं | आपका डर 
हो रहा है मुझे । फिर यह ब्राह्मण किस घाट का पानी पीयेगा ? 

[ रुद्रदत्त और भद्रबाहु का प्रवेश ) 
भद्रबाहु--शशिगुप्त आगये । साथ में दो यवन सेनापति हैं । 
घुरु-- आप बैठे रहिए झाचायें । यवन-दूत का में स्वागत करूँ । 

[ पुरु का पश्चिस के द्वार से प्रस्थान ] 
रुद्रकत्त--मुझे भी आना है तात ? 
पुरु-- (द्वार के बाहर से) हां वत्स ) छात्रु के पाथ भी शील निभाना 
होता है । दूत के प्रति तो भ्रादर होना ही चाहिए । 
[ रुद्रदत्त का प्रस्थान ] 
भद्रवाहु--क्या सोच रहे हें आचार्य ? 
विष्णुगुप्त--कुछ विशेष नहीं राजकुमार ! शशिगुप्त ने मेरे विषय 
में कुछ पूछा ? 
भद्रबाहु--झापके विषय में नहीं । पर मेरे विषय में बहुत-कुछ 
पूछते रहे । 
विष्णुगुप्त--महाराज पुरु को आपने अपना डास्त्रगुर बनाया है, 
इसकी सूचना तक्षशिला में मिल चुकी है । 
भद्रबाहु--यह सूचना तो शशिगुप्त को आप ने अभिसार में स्वयं दी 
थी आचार्य ! वह बात श्राप भूले न होंगे । फिर झज्ञ बन कर पूछ क्‍यों 
रहे हैं ? (विस्मय से देखता है ) - 
विष्णुगुप्त--शह्षिगुप्त ने कहा यह ? 
भव्रबाहु--शशिगुप्त से बातें करते श्रापकों भ्रभिसार में मेंने अपनी 
श्रांखों देखा था । महाराज ने भी देखा । क्या बातें झापकी उनसे हुईं, 
यह भी सुना हम दोनों ने ! 
विष्णुगुप्त--राजकुमार ! (एकटक देखकर ) 
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भव्रवाहु--में रहस्य बनने का साहस नहीं करूँगा । आपका हम 
लोगों के साथ विश्वास चलना चाहिए या अ्रविश्वास । श्राप एक साथ 
दोनों चला रहे हें । इस देश के किसी भावी विजयी के लिए श्राप 
सम्भवत:ः भूमि बना रहे हैं 

विष्णुगुप्त--्रौर तब में श्ररिस्तातल बनूंगा ? 

भव्बाहु--जी हाँ, इसके अनेक प्रमाण हम लोगों को मिल चुके हैँ। 

विष्णुगुप्त---हम लोगों में श्रोर कौन है ? 

भव्रवाहु--महाराज पुरु ! समुद्र में लहरें न उठीं इसका श्रय॑ यह 
नहीं है कि जल उथला है। महाराज पुरु को आप जितना सीधा समझ 
रहे हैं, उतने सीबे नहीं हें वे । श्रापती नीति के एक-एक तार को 
चीरकर वे देख चुके हैँ फिर भी श्रापके साथ ज्ञील नहीं तोड़ते । 

विष्णुगुप्त--हा'  **** हा १८०९ हा “'*“डस्त्र की विजय का युग 
चला गया राजकुमार ! अ्रव यह युग मेघा की विजय का हैं । सुदूर यवन 
देण में बैठा एक मनस्वी यवन-ध्वजा को एक भखण्ड से दूसरे भूखण्ड पर 
बढ़ाता चला जा रहा है । किसी दिन जगत के दूसरे छोर पर वह ध्वजा 
लहरायेगी यदि मेधा का उत्तर मेथा से न दिया गया। साम्राज्यों के परकोटे 
गिरते गये। पारस की विज्ञाल वाहिनी को मुठठीभर यवनों ने धूल 
चटा दिया । पारस की राज्य-लक्ष्मी यवनों की दासी बन गई। इस सारे 
काण्ड में अ्ररिस्तातल की द्ाकिति कम कर रही है । ग्रलिकसुन्दर निमित्त- 
मात्र है केवल निमिल 

भद्गबाहु-उसी निमित्त को ग्राप खोज रहे हें । वह जब मिल जायगा 
ग्राप अरिस्तातल वन कर रहेंगे । 

विष्णुगुप्त---उस दिन इस देश पर आक्रमण करने का कोई साहस 
ने करेगा । भारत के मानचित्र तब इतने शक्तिहीन, हेय जनपद श्रौर 
राज्य-विभाग न रहेंगे । 

भद्ववाहु--प्रनिसार सें विजयी यवन के शिविर में भी आप गये थे ? 

विष्णुगुप्त-हां।  * गया था । 
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भद्रबाहु--इसकी सूचना श्रापने महाराज को नहीं दी । कोई साँप 
होता है श्राचार्य ! जिसके दोनों ओर मुँह होता है । ग्रापकी राजनीति 
भी दो मुंह वाली हूँ । 

विष्णुगुप्त--देखो राजकुमार ! तुम्हारे सामने उत्तरदायी नहीं हूँ 
में । तुम्हारे महाराज के सामने भी नहीं । मेरा दायित्त्व देश और देश के 
सामने है । गान्धार, अभिसार, केकय, कठ, सौभूति, सौवीर श्रौर अनेक 
ऐसे जनपदों के रूप में नहीं सोचता में । मेरी भावना में उस विशाल 
भारत की मूत्ति है जिसके चरण समुद्र धो रहा हैं, हिमालय जिसका 
किरीट है, विन्ध्य जिसकी मेखला है, पूर्व और पश्चिम के समुद्र-तट जिस 
को भुजायें हैं । मेरे झ्राचरण में तुम सन्देह करो । जिस दिन यह सारा 
देश राष्ट्र-शरीर का रूप ले लेगा उस दिन ***** 

भद्बबाहु--हाँ, उस दिन *** (विवशता का भाव) 

विष्णुगुप्त--उस दिन इस विष्णगृप्त की स्मृति से जन-जीवन को 
चल और पौरुष मिलेगा । सूर्य को निकलते भौर डूबते तुम नित्य देखते 
हो, राजकुमार ! 


- विष्णुगुप्त--उसके निकलने श्रौर ग्रस्त होने का काल निश्चित हे । 

ठीक मध्याह्न में सूर्य कभी नहीं डूवेगा । 

भद्रबाहु-हाँ “हाँ इसमें सन्देह किसे होगा ? 

विष्णुगुप्त--विजयी यवन इस समय मध्याह्ल का सूर्य''''''भ्राकाश 
के मध्य विन्दु के सूर्थ-ला उसका तेज तप रहा है''''''नीचे उतरते-उतरते 
उसके भ्रस्त का समय झा जायगा । उसफा भ्रस्त देखना है मुझे ! 

भव्रबाहु--तव तक तो वह भारत की धरती को रोदकर पूर्व समुद्र 
त्तक चला जाएगा । जिसे वह जगत का छोर समभता हूँ । समुद्र में जहां 
गंगा मिली हैं । 

विष्णुगुप्त--जहाँ तक चला जाय लौट न सके, हमें यही देखना है । 
प्रपने गुरु का मुंह वह फिर न देखे, जिस भूमि का यश उसके सैनिक गा 


६ वितस्ता की लहरें 


रहे हैं, मृत्युकाल में उस धरती की शरण उसे न मले । 

भद्रबाहु--यह स्वप्न हैं तो बड़ा रोचक आचार्य ! पर घटेगा कैसे ? 

विष्णुगुप्त--स्वप्न मानकर चलने पर घटने की बात नहीं ग्राती । 
पर हमारा संकल्प सहावक हो तो यह घटकर रहेगा । मान लो जब वह 
गंगा पार कर पूर्व की ओर बढ़े, उसी समय इधर हम सिन्धु का मार्ग उस 
के लिए रोक दें । पश्चिम की सहायता उसको न पहुँच पाये । श्ररिस्तातल 
का मंत्र उसे न मिल पाये । इस अ्रवधि में देश की चेतना जाग उठेगी | 
जाल में पड़ी मछली की तरह वह अन्तवेंद में घिर जायगा । फिर हम उस 
जाल को समेटते जायेंगे “बटोरते जायेंगे'' **** (भाव में सिर हिलाने 
लगता है ) 

[ बातें करते-करते पुरु श्रौर शशिगुप्त का प्रवेश । शशिगुप्त को 
श्रायु प्रायः पेतीस वर्ष, लम्बा गौर श्राकर्षक शरीर । काले-जम्बे बाल 
कन्धे पर लटक रहे हें। लम्बी बरोनियाँ, नुकीली भोंह, भ्रधिकार को मुद्रा । 
रद्रदत्त गम्भीर विचार में शशिग्प्त के पीछे प्रवेश करता हैँ । ] 

पुरु--ग्रासन ग्रहणा करो भद्र ! 

[ सिहासन के वायें भद्रबाहु के भद्रपी5 पर शशिगुप्त बेठता हे । 
भद्रवाहु श्रौर रुद्रदत्त दो भद्रपीठ श्रागे की श्रोर खींचकर बेठते हैँ, जिस 
में सिहासन के श्राग्रे बंठने वालों का श्रढ्ध॑वृत्त-ल बन जाता है । पुर 
विष्णुगुप्त की श्रोर संकेत करता है । ] 

पुरु--दो उधर से आगे खींच दो, दोनों यवन ग्रभी श्रायेंगे । 


रुद्रदत्त--नहीं' “* “धरती उलट जाय, आकाश के चन्द्र-्सूर्थ पृथ्वी 
पर गिर पड़े, पर केकयजन विजयी का यह प्रस्ताव नहीं मारनेंगे। जब 
तक यद्ध नहीं हुआ हम कंसे मान लें कि यवन-सेना ग्रजेय है । 
शशिगुप्त--दारयवहु की ओर से सुग्ध में लड़ा था में । यवनों के 
लम्बे भलल और श्रश्व संचालन का कौशल *'** 
पुरु--केवल विजब के लिए यूद्ध नहीं किया जाता भद्र ! मृत्यु के 
लिए भी युद्ध किया जाता है । फल की चिन्ता छोड़कर दू्में कर्म भर 
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करना हैँ । वितस्ता के पूर्व की भूमि को जीतकर विजयी मुझे दान कर 
देगा । उसका दान ग्रहण कर अपने पाप का भागी अपने पूर्वजों को भी 
में बनाऊंगा । महाराज आम्भी ने जो काम किया वही श्रव मुझे करना 
है! 

भद्गबाहु--कितनी बार कहा झ्रापसे महाराज शब्द का प्रयोग उनके 
लिए मत कीजिये । विजयी यवन के दास हें वे । 

शशिगुप्त--यवन-दूत बनकर में आया हूँ फिर भी जाति और धर्म 
के गौरव की कामना मेरे मन में भी है । पूर्व के लिए वह केवल मार्ग 
मांग रहा है । भिड़ जाने दो इसे शुद्र नन्द की सेना से'***** विष की 
झ्ौषन विष बने । नन्द की इससे जब टक्कर हो हम इधर की शक्तियों 
को बटोरकर इसके विरुद्ध शंख फूंक दें । सिन्धु का मार्ग ऐसा बन्द करें 
कि गरुड़ भी न झ्रा पाये इधर । तक्षशिला के स्नातक गाँव-गाँव में घूम 
कर इसके लिए जनता को तत्पर कर रहे हैं । 

रेबदत्त-- (ऊंची सांस लेकर) केकय की धरती यवनों के पैर पड़ने 
से कलंकित हो, इसके पहले हम इस घरती से उऋणा हो जायेंगे । 

शशिगुप्त--आचार्य ! 

विष्णुगुप्त--महाभारत के युद्ध का आदर्श इस यवन के साथ चलाया 
जा रहा हूँ । समर की मृत्यु जब सूर्यमण्डल को भेदकर अ्रक्षय स्वर्ग देती 
थी । यह नहीं सोचा जा रहा है कि उस समय जीतने वाले भी इसी जाति 
प्रौर इसी धर्म के होते थे । विजय-लक्ष्मी के साथ-ही-साथ देश के धर्म 
का भार भी वे अपने कन्घों पर ढोते थे । देवियों के धर्म पर आंच नहीं 
प्राती थी, वर्ण श्रोर श्राश्यम की व्यवस्था टूटने नहीं पाती थी । सिन्धु में 
उस पार की हमारी धरती कुछ दिन 'गरस के भ्रभिकार में रही पर इन 
नियमों में दरार उस समय भी न पड़ी । 

पुरु--इसीलिए यह प्रस्ताव और भी भ्रमान्य है । इसमें श्रव तर्क॑-वितर्क 
का अवसर नहीं । कह देना यवनराज से भद्र ! केकयजन उसकी राह 
वितस्ता के तट पर देखेंगे। कह देना केकय के निवासी त्रिलोक के राज्य 
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के लिए भी श्रपना धर्म न छोड़ेंगे। कह देना पुरु अपनी इच्छा से कुछ 
नहीं कर सकता, श्रपने जन का सेवक हूँ वह। जन समिति ने निर्णय किया 
हैं कि सोलह वर्ष के ऊपर पचास वर्ष तक की अवस्था के सभी पुरुष 
यवनसेना का स्वागत करेंगे । (रुद्रदत्त की श्रोर देखकर) जन समिति का 
निश्चय यही है वत्स ! 

रुद्रदत्त--हाँ तात ! केकय परिषद्‌ का यह निश्चय अमोघ है । हर 
ग्राम श्रौर हर मण्डल के तरुण यवन-सेना के आालिगन के लिए वैसे ही 
अधीर हें जैसे'***** 

विष्णुगुप्त--प्रेमी प्रिया के आ्ालिगन के लिए अधीर होता है । यही 
कह रहे थे युवराज ? 

रुद्रदत्त--हां आचार्य ! शत्रु के प्रति भी हमारे तरुणों का ग्राकर्षण 
कुछ वेसा ही है । अभी क्या कहूँ ? उस दिन देख लेंगे श्राप । 

शशिगुप्त--अञ्राचार्य ! अब क्‍या होगा ? 

विष्णुगुप्त--देख तो रहे हो भद्र ! जो होना हैं । फल की चिन्ता 
छोड़कर जहाँ कर्म करना है वहां जय और पराजय दोनों एक हैं । 

शशिगुप्त--यवनराज को आप वचन दे चुके हैं । 

पुरु--किस वात के लिए आचार्य ? (विस्मय की मुद्रा) 

विष्णुगुप्त--अभिसार के युद्ध के बाद (शशिगुप्त की श्रोर संकेत 
कर ) इनकी प्रेरणा से मे यवन विजयी से मिला था । 

पुरु-- (गम्भीर स्वर में) हां“ “तब*** 

विष्णुगप्त--सुनने के पहले भौंह टेढ़ी न करें महाराज ! अहंकारी 
र नंदराज से होने दें । इसके लिए यवनराज को में वचन 









पुरु-- जल्दी कहें, क्या वचन है वह्‌****** (सांस रोक लेते हैं) 

विष्णुगुप्त--यवन सेना को पूर्व की ओर निकल जाने का मार्ग ग्राप 
दे देगे । इस सहायता कफ लिए विजयी यमुना और वितस्ता के बीच की 
भूमि पर आपका अधिकार स्वीकार करेगा । 
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धुर--यवन ध्वजा के नीचे । श्रपना भ्राश्चित श्रन्तपाल बनायेगा वह 
मुझे ? अप इसके लिए वचन दे झ्ाथे ? नन्दराज शूद्र है, फिर भी इसा 
देश का है । क्षत्रिय राज्यों का संहार करने वाला, पर ब्राह्मण विद्या का 
उननायक भी है वह । यह यवन क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों को एक ही 
कोल्हू में पीस देगा | (शशिगुप्त को श्रोर देखकर ) कहो भद्र ! धर्म को 
साक्षी मानकर कहना ***** 

शशिगुप्त--पारस की श्रोर से सुम्ध में पूरे पन्द्रह दिन में अपने 
सैनिकों के साथ लड़ता रहा । सम्राट दारयवहु की आत्महत्या के बाद 
जब पारस का सूर्य डूब गया तो विवश होकर यवनराज के साथ मुझे सन्धि 
करनी पड़ी । युद्ध के नियमों का पालन में कर रहा हूँ । फिर भी श्रापके 
साथ विश्वासघात का, छल का, पाप में न लूंगा। 

पुर--मलेच्छ यवन की विजय चाहते हैं ? 

शशिगुप्त--कर्मयोगियों की भूमि में जन्म लेकर महाराज ? कह 
क्या रहे हैं श्राप यह ? देव जानता है, वितस्ता में बाढ़ श्रा जाती श्रौर 
चाहे इनके साथ में भी डूब जाता । 

पुरु--सत्य में जिसकी निष्ठा है, शपय उसके लिए नहीं है । सोच लो। 

इशिगुप्त--सोच लिया हूँ | मेरा विश्वास भी नहीं करता वह । 
मेरे पूर्वपुरुषों की भूमि निषद पर उसने एक यवन सेनापति बंठा दिया 
है श्रौर मुझे गान्धार के उत्तर का शासन देने वाला हे । करना यह है कि 
इस भूमि से एक भी यवन जीवित न जाय । 

पुर--भ्रच्छी बात है, तब तुम उसे द्वन्द्र युद्ध के लिए तैयार करो । 
मेरे साथ उसका कोई एक सेनापति या कई बारी-बारी से समर करलें। 
वितस्ता पार करने का रूप ठीक वही न हो जो सिन्धु पार करने का 
रहा है । कोई ऐसी युक्ति जिसमें इस वीर जाति का धर्म न मिटे । 

शशिग्रुप्त--वितस्ता के बीच में अलिकसुन्दर श्रापसे मिल सकेगा । 
इतना मुझे वह बता चुका हैँ । झ्रापके सामने वह जीयस और एथनी की 
हपय लेने को तंयार हूँ । 
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पुरु--भ्रश्मक दुर्ग के सामने भी उसने शपथ ली थी । दुर्ग के बाहर 
जब श्रद्मक पुरुष अपने वालक और नारियों को लेकर निकले, उसने उन 
असहायों पर श्राक्रमण कर दिया । 

शशिगुप्त--वितस्ता की मध्यघारा में आप श्रसहाय न रहेंगे । 
केवल दो सैनिकों के साथ भ्रपनी नौका'पर वह रहेगा और अपनी नौका 
पर दो संनिकों के साथ आप रहेंगे । दिन में किसी समय जब आप 
चाहें * * दूर तक कोई दूसरी नौका न रहने पायेगी । 

रुद्रवत्त--में जाऊँ उससे मिलने तब  ******* 

शशिगुप्त--यवन भूमि से चलकर मिस्र, पारस, इतनी दूर की 
भूमि रौंदकर वह यहाँ तक पहुँच गया, पर (पुरु की श्रोर संकेत कर) 
महाराज के बाएं खड़ा होने वाला भी पुरुष अ्रभी उसके देखने में नहीं 
ग्राया । इस तेजस्वी, दृढ़ और लम्बे शरीर का आतंक छा जायगा उस 
पर । उसके श्रपने देश को छोड़कर शेष पृथ्वी पर कायर बसते हैं, 
उसकी यही धारणा रही श्रव तक । मिस्र और पारस में उसकी इस 
धारणा को और भोजन मिला । वाल्हीक के पूर्व पग-पग॒पर उसे पता 
चल रहा है कि वीरता अकेले उसी की जाति के भाग में नहीं पड़ी है । 

विष्णुगुप्त--तक्षशिल। का एक-एक स्नातक उसके लिए भूत बन 
गया है । मारे भय के यवन सेनिक रात भर सो नहीं पाते । 

इशिगुप्त---इतना ही नहीं श्राचार्य ! माता जैसे वालक को सुलाती 
है, उस० प्रेयसी ताया उसकी पीठ पर सारी रात थपकी देती रहती है, 
तब कह थड़ी देर के लिए उसकी आंख लगती है । शिविर के चारों 
ग्रोर सैनि+! की दीवाल खड़ी रहने पर भी । 

गुरु-- परे हां भद्र | पारसपुर, सूपा. और एकवताना के भवनों को 
ताया ने ऋ,त हाथ से जलाया था ? 

प्ाशिगुप्त--प्रलिकसुन्द* से व्यंग्य में उसने पूछा कि भारत जीतकर 
विजरसी वैसे हा भवन प्रपनी भूमि मे बरतवायेगा--वैसे** “ही रत्नजटित श्ौर 
मूति-मण्डिः ? विजयी ने उदास होकर कहा, उतनी सम्पत्ति उसके पास 
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कभी न होगी और न तो उसके जीवन में वैसे भवन सम्भव हो सकेंगे । 


शशिगुष्त--निशचय ! कुरु के हाथों उनकी नींव पड़ी और उसकी 
पाँचवीं पीढ़ी में श्राकर दारयवहु प्रथम के समय वे भवन पूरे हुए । संहार 
की भ्राँंघी पर चढ़कर चलने वाला निर्माण का सुख नहीं पाता । 

पुरु-तव' ' '*** (उत्सुक हो उठते हैं) 

शक्षिगुप्त-- (हसकर ) हा “हा “'आप इतने उत्सुक हैं ! उस रूप 
की मोहिनी को भोंह टेढ़ी पड़ गई , श्राँखें चक्र की गति में नाच उठीं । 
गहरी साँस लेकर वह बोल उठी, “मेरे विजयी की शक्ति जहाँ हार जाय, 
उसे इस धरती पर न रहने दूगी।” फिर उसने भभक उठने वाले तेल के 
लुकार बनवाये श्र पहला लुकार सब जगह वह लगाती रही । शेष काम 
इस भ्रग्निदाह का यवन सेनिक कई दिन तक करते रहे । 

पुरु--कह देता कोई उस ज्वालामयी से, उसका प्रेमी समुद्र नहीं 
बना सकेगा, उसे सोख ले; घरती नहीं बना सकेगा, उसे पाताल में भेज 
दे; पर्वत नहीं वना सकेगा, उन्हें चूर कर उड़ा दे । उसके प्रेमी की शक्ति 
के बाहर जितना हो सव मिट जाय । 

[दोनों यवन सेनापतियों का प्रवेश । चॉककर सब शोर देखते 
हैं दोनों । दोनों के शिर पर पीतल के शिरस्त्राण, कटि के ऊपर उनके 
झंगरखे भोर घुटने तक भ्रधोवस्त्र ।] 

शशिगुप्त-- (विष्णुगुप्त के निकट भव्रपीठों की श्रोर संकेत कर ) 
भ्रासन भ्रहृणा करें । श्राप यवन देश के सबसे बड़े शस्त्र विशारद ओल- 
म्पिक व्यायाम क्रीड़ा के प्रसिद्ध वीर टिथोनसु हैं, और आप कई युद्धों के 
विजयी नियंरकस हैं (बार्-बारी दोनों की श्रोर संकेत कर) । दोनों वीर 
यवनराज के प्रसिद्ध सेनापतियों में हें । 

पुंद---बेठो भद्र ! सुरा का सेवन इस जनपद के निवासी नहीं करते । 
सलवार मैं यह कमी रह गई । 

[दोनों बंख्ते हें 
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टिथोनस--(मुस्कराकर) तब तो वे प्रेम भी नहीं करते होंगे । रण 
के नाम से ही उनके रोयें फूट जाते होंगे। (शशिगुप्त को श्रोर तिरछी 
प्रांख देखता हे) 

[विष्णुगुप्त, पुरु, भद्रबाहु श्रोर रुद्रदत्त साथ ही हँस पड़ते हैं] 

नियरकस--श्ररे ! सुरा न पीने वाले भी यहाँ हँसना जानते हैं, 
टिथोनस ! अपने यहाँ कोई यह वात न मानेगा, सुरा और सभ्यता जहाँ 
एक ही देह की दो आँखें मानी जाती हें । सुरा और रूप का रस पारस के 
लोग जानते थे । ऊँ: 'हुं' * *सिन्धु के इस पार सभ्यता नहीं है। (सिर 
हिलाने लगता हैं) 

विष्णुगुप्त--उसी रस में पारस डूब भी तो गया । 

टिथोनस--ऐं ? किस रस में'****- (विस्मय की मुद्रा ) 

पु€--सुरा श्रोर रमणी के रूप-रस में सेनिक ! नहीं तो पारस के 
शस्त्र कभी तुम्हारे श्रपने देश में भी चमके थे । हमारे धनुष के बाणों से 
तुम्हारा इतिहास लिखा गया था। 

टिथोनस--सुन चुका हें वह सारा इतिहास। तब हम लोग 
नहीं थे । हमारा नेता अ्रलिकसुन्दर नहीं था । उसी के उत्तर में हमारा 
नया इतिहास मिस्र, पारस और श्रव इस देश की घरती पर लिखा 
जा रहा है। पश्चिमी समुद्र से चलकर हमें श्रव पूर्व समुद्र तक 
पहुँचना है । 

नियरकस--- (विष्णुगुप्त का फन्धा हिलाकर) क्‍यों जी तुम ब्राह्मण 
हो ? डेल्फी के पुरोहित-सी भविष्यवाणी तुम भी करते हो ? 

पुरु--खींच लो उनके कन्धे से हाथ सैनिक ! बड़ों के प्रति व्यवहार 

डीं श्राता तुम्हें ? तुम्हारी भाषा में बड़ों के सम्बोधन के शब्द नहीं हैं । 

बड़ -छोटे सवके लिए बस एक ही शब्द तुम'***** 

टिथोनस--नियरकस सेनापति हैं, केवल सैनिक नहीं । 

पुरु--उैनिक 'प्रौर सेनापति का भेद तुम जानते हो भद्र !-पर 
बड़े भौर छोटे का नहीं। जन्म, मृत्यु भौर युद्ध-समानता के यही 
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तीन अवसर हैं । 

नियरकस--उपदेश लेने हम यहाँ नहीं आये राजन्‌ ! 

पुर--- (गम्भीर स्वर) तव'”*' ** (गंभोौर मुद्रा ) 

टियोनस--तक्षशिला के ग्राम्भी की भाँति केकय पुरु को भी हमारा 
मित्र बनना होगा। 

रुव्रदक्--भौर वितस्ता का मार्ग खोल देना होगा, क्यों दूत ! (व्यंग्य 
को मुद्रा ) 

नियरफस--हाँ * सूर्य किसी से मार्ग नहीं मांगता '''': उसके तेज 
में सब की आँखें बन्द हो जाती हैं । 

रुद्रदत्त--दूत के मुंह से शील भ्ौर विनय के शब्द निकलते हैं, दम्भ 
के नहीं । 

(टियोनस--हाँ या ना, दो में एक कहो राजकुमार ! सिन्धु के किनारे 
तुम्हारा यह ज्ञान कहाँ था ? 

पुरु-- (शशिगुप्त की श्रार देखकर) मुझे कहने दो भद्रबाहु ! तुम 
चुप रहो । जिनके संस्कार में शील और विनय न हो, उनसे इसकी ग्राशा 
भी तुम्हें नहीं करनी है । बिना सुरा के जिनका प्रेम नहों जागता श्रौर 
बिना सुरा के जो युद्ध नहीं करते” (ट्योनस की ओर देखकर ) 
प्लातो परौर भ्ररिस्तातल की विद्या से भी तब सुरा की गन्ध श्राती होगी 
दूत ! क्‍यों ? (भद्रबाहु क्रोध में लाल हो रहा है) 

शशिगुप्त--( हाथ उठाकर) वस कुछ न कहना टिथोनस ! तुम दोनों 
मेरे सहायक हो । इस काये में यवनराज ने मुझे प्रधान बनाया हे । 

नियरकस-- (विष्णुगुप्त की श्लोर संकेत कर) क्‍या इन्होंने विजयी 
को विदवास नहीं दिलाया कि वितस्ता का मार्ग बिना लड़े खुल जायेगा 
झौर महाराज पुरु हमारे मित्र बनेंगे ? 

पुर--भ्राचार्य ! (विस्मय की मुद्र/) 

विष्णुगुप्त--जी'* 'हाँ.. सत्य कह रहा है दूत ! सुरा-सेवी नहीं हें में, 
पर सुरा-सेवी श्ररिस्तातल के चररणा-चिन्हों पर चलने का संकल्प में कर 
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चुका हूँ । यवनराज ने उस दिन जो मुझे श्रपने गुरु का चित्र दिखाया, 
यवन इास्त्र के नीचे यवन संस्कृति के विश्वव्यापी प्रचार का गम्भीर 
संकल्प चित्र की उन आँखों में था। अरिस्त/तल का वह चित्र रूप मेरे 
हृदय से तब तक नहीं निकलेगा जब तक **** देशद्रोही में नहीं हूँ । 
श्रपने धर्म और जन्मभूमि के गौरव की शपथ है मुझे * तक्षशिला के 
बन्द कपाट कभी खुलेंगे | मेरे श्राचरणा के विचार करने वाले दूसरे होंगे 
महाराज ! *** वे जिनका जन्म अभी नहीं हुम्मा है. तब आ्राप नहीं 
रहेंगे:*** में भी नहीं रहूँगा। अ्ररिस्तातल को में गुरु मान चुका हूँ, इतनी 
दूर से" 'एकलव्य ने द्रोणाचार्य को जेसे गुरु बना लिया था । इस समय 
ग्रव कुछ झ्रौर नहीं कहना है । इस देश का भाग्य जो ग्रनुकूल रहा तब 
तो विजयी यवन वितस्ता, शतद्रु और यमुना पार कर जायेगा । 
[विष्णुगुप्त का पद्िचम के द्वार से प्रस्थान] 

पुरु--प,्राचार्य के ललाट पर गअदृष्ट की लिपि नाच रही है, तो 
फिर वही हो । ब्राह्मणा के संकल्प के सामने क्षत्रिय की वीरता सिर 
भुकाये । स्वीकार है मुझे । यवनराज से वितस्ता की आ्राधी घारा में में 
मिलंगा ! (टिथोनस की श्रोर देखकर ) कुल कितने सेनापति हें तुम्हारी 
सेना में सजदूत ' 

टिथोनस--मेधावी अरिस्तातल से ग्रपना भेद और अपनी संख्या 
बताने की थ्राज्ञा नहीं मिली थी । 

पुरु-- ( मुस्कराकर ) ग्रच्छी वात ! पारसपुर के राजभवन से चुनकर 
तीस सुन्दरियां तुम लोगों के लिए हरणा की गई । 

नियरफस--हा हा 'हा'' (वेग की हंसी) तीस ' - तीस से क्या 
होत। ? उनकी संख्या प्री सौ है ! 

पुरु-- ( मुस्कराकर ) यवनराज ने उनमें एक-एक सुन्दरी से श्रपने 
सभी सेनापतियों को पुरस्कृत किया हे ? 

टिथोमस--पारसीक सुरा का एक घट, साथ उठाकर ले चलने भर 
रत्नों के हार और प्राभूपणा भी । 
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पुरु--ठीक भद्र ! तब इस लेखे से कुल सेनापति सौ हुए | ठीक 
कह रहा हूँ ? 

नियरकस--अरे -'नहीं'''नहीं “में कुछ नहीं कहेंगा। (टिथोनस 
क्रोध में उसकी श्रोर देखता हैं) 

प्रु--कोई बात नहीं; सौ, दो सौ, तीन सौ, जितने हों, सभी सैनिक 
सेनापति हों *** फिर भी कोई वात नहीं । यवनराज जिस सेनापति से 
चाहें मुभे इन्द्र युद्ध का भ्रवसर दें। मेरे हार जाने पर वितस्ता का मार्ग 
खुल जायगा । 

रुद्रतत--तात'**'** (उद्ेग की मुद्रा) 

पुरु--झको प्रियदर्शन ! सब कुछ नहीं जानते हम । ठीक है, ब्राह्मगा 
देशद्रोही नहीं होगा श्रौर न इसके लिए तक्षशिला के कपाट बन्द हुए । 
फिर आचाय॑ विष्णुगुप्त ने विजयी को इधर बढ़ने का वितस्ता, झतद्र 
आर यमुना पार करने का निमंत्रण क्‍यों दिया ? विष भी कभी श्रमृत 
बन जाता है । 

भद्रवाहू--हें * तो सिन्धु के तट पर जो कर्म हुआ, वितस्ता के तट 
पर भी वही होगा । 

पुरु--ठीक उसी रूप में नहीं । इन्द्र में मुझे हराकर । 

टियोनस---तो वह यहीं हो जाय ! (पश्षिचम के द्वार फो श्रोर हाथ 
उठाकर ) किस शास्त्र से ? श्रसि या मल्‍ल ***** 

नियरकस--नहीं टिथोनस ! यह लाभ मुझे दो । 

शशिगप्त--तुम दोनों ग्रभी पच्चीस के नीचे हो। महाराज को 
पचास पार हुए भी कई वर्ष हो गये । इस श्रवस्था के दर्शक भी तुम्हारे 
उस कौतुक में नहीं जाते'''ओलम्पिक के मैदान में जहाँ तुम्हारे देश के 
तरुण शरीर और शास्त्र के कौतुक दिखाते हें । 

टिथोनस--पिछले ग्रोलम्पिक में विजय की ध्वजा मेरे हाथ में थी 
श्रोर सूपा के पत्थरों पर मेरी विजय के चिह्न बने हैं । 

पुरु--तुम्हारे हथोड़े के ** तुम्हारे प्रग्निकाण्ड के चिह्न हें वे 
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यवनदूत ! विजय का भञ्र्थ केवल संहार नहीं होता *''निर्माण के अंकुर 
जब तक न फूटें उससे । क्रोध से काँप रहे हो तुम । दन्द्र की वात कहकर 
तुम्हारे श्रभिमान को ठेस दी है मेंनें । समभ रहा हूँ । तुम दोनों मेरे 
ग्रतिथि हो इस समय । घर आये शत्रु के लिए यहाँ आसन ऊंचा है । 
आ्रायेगा वह दिन जब तुम दोनों एक ओ्रोरऔर में अकेला । सिंह और 


टिथोनस--क्या *** क्या" सिंह और बन्दर कंप्ता ? 

शशिगुप्त--महाराज कह रहे हें कि वन्दर कौतुक चाहे जितना कर 
ले, सिंह के सामने टिकेगा नहीं, कूदकर किसी डाल पर बैठ जायेगा । 
(मन्द हंसी ) 

नियरकस---फिर हम लोग बन्दर हें और यह सिंह ? (क्रोध में सिर 
हिलाता है) 

पुरु--नहीं भ£ ! शरीर से तूम भी वही हो जो हम लोग । 
स्वभाव तुम्हारा बन्दर का है और तुम्हारे तरुणों के कौतुक वेसे ही हैं 
जैसे वन में बन्दर कौतुक करते हें । 

टिथोनस--सावधान “: “(क्रोध में पेर पटकता हे) 

शशिगृप्त--हें ** हें'** (उसकी श्रोर देखकर) इस जाति के 
संस्कार में व्यंग्य श्रौर विनोद नहीं है महाराज ! इनसे बात बढ़ाने में 
कोई लाभ में नहीं देखता । 

पुरु-- (मन्द हंसी) भ्रच्छी वात है । (दोनों यवनों की श्रोर देखकर ) 
क्रोघ न करो दूत ! (हँसने लगते हैं) यही देख रहा था में कि शब्द की 
चोट कितनी सह लेते हें यवन विजयी । कितने घीर हैं वे । फूल मारने 
वाले वर भी तुम अपने लम्बे भल्ल मारोगे । 

टिथोनस--झत्रु से हँसी नहीं करते हम । 

पुरु--( विनोद में चारों श्रोर देखकर) पर तुम्हारा यहाँ शत्रु है 
कौन ? में तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ और न मेरे ये दोनों राजकुमार हैं । 
(रद्गदत्त श्रोर भद्रबाहु की श्रोर संकेत कर) तुम्हारी ग्रवस्था क। कोई भी 
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तरुण मुझे भ्रपनी भ्रोर वैसे ही खींचता है जैसे ये दोनों । (शशिगुप्त की 
झोर देखकर) क्यों भद्र !. मेरी भ्रवस्था के कितने सैनिक हैं विजयी की 
सेना में ? 

शकशिगुप्त--(हँसकर ) एक भी नहीं महाराज ! तीस के ऊपर न 
कोई सैनिक है न सेनापति । 


पुरु--तव इस यवन विजय में केवल मिस्र, पारस और शेष सभ्य 
संसार का ही नादा नहीं हुआ अपितु यवन देश भी संहार के गत॑ में जा 
रहा है । 

32243 ) हा'' हा हा'''यह कंसे ? (फूटकर दोनों हँस 
पढ़ते हैं) 


पुर-- (गंभीर होकर) हँसने की बात नहीं '* चिन्ता की बात है 
यह राजदूत ! तुम्हारे संनिकों के जन्म देने वाले भ्रभागे पिता जीते रहेंगे 
प्रौर तुम लोग मर जाओगे । जनक के जीवनकाल में पुत्र की मृत्यु ? 
तुम्हारी विश्व-विजय के इस दारुण फल को सोचकर रोये फूट गये, देख 
लो ! (खुली बाँह श्रागे बढ़ा देते हें) देख रहे हो ? यही मेधा है तुम्हारे 
भ्ररिस्तातल की ? जिसके शिष्य इतनी दूर से तक्षशिला के आचार्य विष्णु- 
गुप्त बन गये ? पारस के राजभवन से तुमने एक साथ इतनी तरुण्यों 
का हरण किया, तुम्हारे श्रपने देश की कुमारियाँ क्‍या होंगी ? 


(23:29 ) --(विस्मय झौर चिन्ता में) क्‍या ऐँ'*''* 


पुरु--इसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं है। इस दृष्टिकोण से न तो 
तुमने कभी सोचा और न कभी इस दृष्टिकोण से देखा। शस्त्र के बल से 
संसार जीतने वाले अपनी सभ्यता भी न बचा सके । यवन सभ्यता के 
पूर्व की सभ्यता में भ्रसुर, मिस्र श्रौर पारस कितने मिट गये, उनके ढाँचे 
पुरावृत्त के किनारों पर छितराये पड़े हें, श्रपनी विजय-यात्रा में तुम लोगों 
ने उन हृड्डियों को देखा होगा, जिनके ऊपर कभी मांस, रक्त, त्वचा, 
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रंग ग्रौर रूप का सम्मोहन रहा होगा । पारस से असुर सभ्यता की जो 
गति हुई'* यों पारस के उठने के पहले ही उसमें घुन लग गया था***वही 
गति कभी तुम्हारी भी होगी, पर किसके हाथों'*“हम यह नहीं जानते । 

व्थोनस--हा हा “हा “हमारे तेज का सूर्य इस समय आकाश 
के मध्य विन्दु पर है, वह कभी ड्बेगा इसका! भय हम नहीं मानते । 

[ नेपथ्य में कोलाहल ] 

पुरु--(उठते हुए) देखें तो ** “* 

भद्रबाहु---हम लोग देखते हें तात ! क्‍या है यह ? 

पुरु--अ्भियोग, अ्रपराध यहाँ नहीं होते फिर यह 

रुद्रदत्त--यहाँ के निवासियों में यह कलह नहीं है । श्रव समझा । 
यवन सनिक पकड़े गये होंगे । 

टिथोनस--क्या “* (क्रीध और उद्देग की मुद्रा) 

रुद्रदत्त---हम लोग ग्रभी लौटकर कहते हैं, ग्राप्नो भाई । 

[ दोनों का प्रस्थान ] 

पुरु--क्या बात हो रही थी ? 

टिथोनस-- ( मुस्कराकर ) हमारा सूर्य कभी न डूबेगा । 

पुरु--सृष्टि के नियम में सूर्य भी नहीं रहता है । नित्य डूबते देखते हैं 
उसे हम । तुम्हारे देश में स्वतन्त्र नागरिकों की संख्या में स्त्रियाँ अधिक 
हैं। इन युद्धों में पुरुष मरेंगे। स्त्रियों की संख्या और बढ़ेगी, और फिर 
उनका संमर्ग तुम्हारे उन दासों से बढ़ेगा जिनके अंगों पर तुम्हारी कशा 
के चिह्न पड़े हे ग्रौर तब तुम्हारे तेज का सूर्य डूब जायगा । 

नियरकस--- (कानों पर हाथ रखकर) हम नहीं सुनते यह सव'** 

पुरु--तीखी औषधि रोगी नहीं चाहता । कितने पुत्र हें तुम्हारे ? 

नियरकस--प्रभी “पर्व समुद्र के तट पर जो हमारी ध्वजा 
गडेगी - इसी राह लौटकर जब में अपने देश पहुंचूंगा और डेल्फी को 
भविष्यवागी जिस 

शशिगुप्त--हा : हा“ कहो न इसमें लज्जा क्या है ? (फिर हँसता 
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है। दियोनस सिर फेर लेता है) 

पुरु--क्या बात है भद्र ? तुम तीनों समझ रहे हो केवल में****** 

शशिगुप्त--डेल्फी के मन्दिर का पुजारी जिस तरुणी की भविष्य- 
वाणी करेगा उसी से नियरकस क्रा विवाह होगा । 

पुरु--या सुरा के रंग में जिसका रंग मन पर चढ़ जायगा उससे ? 

शशिगुप्त--उसके लिए पुजारी को धन देकर पहले से हाथ में कर 
लेना होगा । 

पुरु-- (गम्भोर स्वर में) हूँ **“पर यह लौटकर जायेंगे, यही कंसे 
कहा जाय ? दया आ रही है मुझे इस विश्व-विजय पर, जिसके कारण 
भावी पीढ़ी का पथ रुद्ध है, तरुणिययों को माता बनने का अवसर नहीं 
मिलता । यवन-विजय की ध्वजा पूर्व समुद्र पर गड़ भी जाय फिर भी 
किन हाथों में उसकी डोरी (हेगी, किन कन्धों पर उसका भार रहेगा ? 
जो श्रवस्था पुत्र पंदा करने की है उसी में इन्हें मरना पड़ रहा है । बालू 
के बाँध जैसे इनक विजय-चिह्नू मिट जायेंगे । 

टिथोनस--हमारी सेना में तीन ऐसे लेखक हे जो हमारी विजय का 
ऋक्रमबद्ध इतिहास भी लिख रहे है । हमारी सेना के मार्ग में जिसनी धरती 
पड़ी, जितने नगर, नदी, पर्वत, उन निवासियों का श्राह्ाार-विहार, शासन 
और रीति-नीति । कंसे लिखना है इन्हें, मेधावी ग्ररिस्तातल ने उन्हें सब 
बता दिया है । 

पुरु--कितनी बातें जो इनकी समझ में नआयेंगी--नीचे-ऊपर कर 
लिख दी जायेगी । तुम्हारी स्तुति और दूसरों की निन्दा होगी इनके 
इतिहास में । विजय के शस्त्र लेकर चलने वाले हाथ, लेखनी का धर्म भी 
निभा लेंगे ! आ्रागे श्राने वाले विचारक इस इतिहास से अ्रम में पड़गे । 
सत्य का रूप सदेव के लिए भ्रामक हो जायगा। (रुद्रदत्त का प्रवेश) हां. 
क्या बातहँ है 

रुद्रवत्त---तीन नावों पर पच्चीस यवन सेनिक पकड़ गये हे । 

टियोनस--किसने पकड़ा ? किस लिए ? 


दे वितस्ता कौ लहरें 


रुद्रदत्त--तीन योजन दक्षिण वितस्ता की थाह ले रहे थे- वे; कहाँ 
जल कितना गहरा है। एक पहर रात से एक पहर दिन तक इनका यही 
काम रहा; वांस के लम्बे लग्गे और पत्थर बँधी डोर से । 

टिथोनस--(ऊँची साँस में) तव * किसी को चोट तो नहीं 
ग्राई ? 

रुद्रदत्त--सात मर गये हें राजदूत ! चुपचाप हमारे ग्रामणी की 
ग्राज्ञा मानकर शस्त्र रख दिये होते तो कोई न मरता। चोरी का 
ग्राचरण * * राजनियम की अवहेलना, उसके ऊपर शास्त्र का आतंक * 

[ टिथोनस श्रौर नियरकस की श्रांखें लाल हो जाती हैं । श्रोठ हिलने 
लगते हैं। ) 

पुरु--सुन लेने दो पहले राजदूत मुझे। फिर में तुम दोनों को सन्तोष 
दे सकूंगा । (रुद्रदत्त की ओर देखकर ) एक सांस में कह दो युवराज इस 
घटना की सारी बातें, कम-से-कम शब्दों में । 

रुद्रदत्त--वितस्ता की आधी धार के इधर, नावें अंधेरे में तीन वार 
झ्राईं | श्रभी रात थी । दो बार किनारे तक आ पहुंचीं। तटरक्षक ने इस 
पार 'के ग्रामणों को इसकी सूचना दी । 

पुरु--भीमसेन को * उदधर के ग्रामणी वही हैं । 

रुद्रदत्त--जी * अंधेरे में ही भीमसेन ने उत्तर-दक्षिण दोनों ओर 
से दो नावें भेजकर ग्पने केवटों से दो महाजाल का घेरा डलवा दिया । 
यवन सैनिक तब तक इस रहस्य को न जान सके जब तक कि वे नाव 
के साथ मछली की तरह दोनों जाल में फेंस न गये । भीमसेब उस समय 
तट पर अपने सैनिकों के साथ प्रा गये थे । तब दोनों जाल खींचे गये 
जिनम॑ यवन नावें फंसी थीं। 

पुरु--फिर सात मरे कंसे ? 

रुद्रदत्त---पहली नाव के यवनों को शस्त्र छोड़कर उतरने का ग्रादेश 
दिया गया, वे एक-एक कर उतरे थे कि दूसरी नाव के संनिक शास्त्रों 
के साथ कद पड़े, तीसरी नाव अभी जाल के भीतर थी नहीं तो'***** 
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और मरे होते । 
पुरु--अ्भयदान दिया गया था उन्हें ? 
रुद्रदकत्त--जी हाँ, पूरा विद्वास दिलाया गया था कि उनके 
साथ सद्व्यवहार होगा । 
पुरु-- (शशिगुप्त क्री श्रोर देखकर) तुमने कहा था भद्र ! पारस 
की सेना पर विजयी ने रात में आक्रमण करने के प्रस्ताव पर कहा था कि 
वह चोरी से विजय नहीं लेगा । और यहां चोरी से वितस्ता पार करने 
की योजना बन रही है । सुग्ध से पूर्व सब कहीं वह छल और असत्य की 
आ्राड़ लेता रहा है । यहीं देख लो, सन्धि और विग्रह एक ही साथ वह 
चला रहा है । दुमुंहे सांप की गति हो रही है उसकी ! ॒ 
धट्योनस--हम अपने सँनिकों को देखेंगे, कहाँ हें वे ? (दोनों क्रोध 
में दहककर खड़े होते हें । दोनों क॑ भल्‍ल ऊपर वायु में घूम जाते हैं) 
रुद्रदत्त--दण्डगृह में'** भीमसेन स्वयं द्वाररक्षक बने हैं । 
पुरु--क्रह दो भीमसेन से “““इस बार इन्हें मुक्त करना है । 
रुद्रदत्त--केकय परिषद्‌ को आ्रामन्त्रित करना होगा इसके लिए । 
पुरुू--नियम यही हैं । पिछले तीस वर्षों से संकटकालीन विशेष 
अधिकार का उपयोग मेने कभी नहीं किया । इस अ्रवसर पर कर रहा 
हूँ | परिषद्‌ के सभी सदस्य केकय-सेना के संगठन में लगे हैँ । इस युद्ध 
के बाद ही शान्ति का वह समय झ्रायगा जब सबको निमंत्रित करना 
सम्भव हो । आचार्य विष्णुगुप्त का कहीं पता है ? 
रुद्रदत्त--वे उस पार यवन शिविर में गये हें । 
पुरु--कह दो, भीमसेन छोड़ दे यवन सेनिकों को । परिषद्‌ मेरे इस 
आ्राचरण पर विचार कर लेगी । तो हम लोग चलें । (टिथोनस की श्रोर 
देखकर ) देखो दृत ! वितस्ता को आधी धार में केवल एक संनिक के 
साथ में आऊँगा, कह देना यवनराज से, उन्हें भी ग्राधी धार में एक सेनिक 
के साथ आना होगा । (रुद्रदत्त का प्रस्थान) 
टिथोनस--कोई दूसरा नहीं ? 


द० बितस्ता की लहरें 


पुरु--कोई नहीं । 

शशिगुप्त--सुन्दरी ताया भी नहीं ? (मन्द हँसी) 

पुरु--( सन्‍्तोष की हँसी) इतनी देर भी जो विजयी उस सुन्दरी 
का वियोग न सह सके तो कोई बात नहीं, वह ञ्रा सकती है । 

शशिगुप्त--तो रमणी का सुख सुरा में नहीं विनोद में मिलता है । 

पुरु--हम तो यही मानते रहे हें । आ्ाग्नो, चलें तट तक, युद्ध करना 
ही पड़ा तो यवन सैनिक सभी तीस के नीचे रहेंगे और केकय सैनिकों में 
पचास के नीचे वे ही रहेंगे जिन्हें धर्म से युद्ध का अधिकार होगा । कुल- 
देव और पितरपूजा के लिए जो पुत्र का जन्म दें चुके हों । 

-टिथोनस--(जाते-जाते) कौन है वह छः सिर वाला देवता जो 
ग्रापकी सेना का सेनापति है ? 

पुरु-- ( सम्हूलकर ) भगवान्‌ कारतिकेय । किसने कह दिया तुमसे 
हमारे सेनापति के छ: सिर हैं ? 

नियरकस--हम लोग सुन चुके तुम्हारे देवता भी यद्ध में साथ 
रहते हें । छ: सिर वाला सेनापति मोर पर चढ़ता है, ग्राठ बाहों वाली 
देवी सिह पर चढ़ती है, बड़े पेट (दोनों हाथों का घेरा बनाकर) और 
हाथी की सूंड वाला मूसक पर--(शशिगुप्त से) क्या नाम है इस देवता 
का ऐसा भयानक रूप हमारे देवी-देवताग्रों का नहीं हे । ठीक वैसे 
ही हे वे जैसे हम हैं, जीयस, प्रपोलो, एथनी, हेरा 

पुरु--रूप में ही नहीं, कार्य में भी तो तुम्हारे जैसे हैं वे दृत ! पिता 
का मारकर तुम्हारे देवता भी आ्रासन्दी पर बैठ जाते हे । 

ट्थोनस--और यहाँ * *: 

पुरु--यहां की पूछ रहे हो ? पत्र ने पिता को मारकर अधिकार 
लिया. मनष्यों तक में यह वात नहीं सुनी गई. फिर देवता की क्या बात ? 
श्रपने बिता क्रोटस्स को मारकर जीयस ने अधिकार लिया था ? 

नियरकस --पुत्र से बली पिता तब यहाँ बराबर होता होगा । इसी- 
लए महाराज दरन्द्व करने चले हें, युवराज नहीं । 


दूसरा भंक धरे 

[शक्षियुप्त श्लोर पुरु एक साय हँस पड़ते हैँ ॥ सभो बाहुर निकल 
जाते हैं।] 

तारा--चले गये ** ** 

[उत्तर के द्वार से प्रबंश कर, पद्िचम द्वार से बाहर देखती है, फिर 
उत्सुक मुद्रा में लोटकर, जिस भद्रपीठ पर भद्बबाहु बेठा था, उसी पर 
सिर टेककर हाथों में छिपा लेती हूँ । भद्रबाहु का बाहर से प्रवेश ।] 

भद्बाहु-- (तारा की पीठ पर हाथ रखकर) राजकुमारी “*'* यह 


तारा-- (उसो स्थिति में भरे कणष्ठ से) नहीं नहीं दया नहीं 
चाहती में, राजकुमार ! रोहिणी यहाँ रानी बन गई । मेरा क्या होगा ? 

भव्रबाहु--तुम राजकुमारी ! तुम उत्सव मनाओगी इस प्रानन्द में । 

तारा--(गिरते-गिरते उठकर खड़ी होतो हूँ । उसकी रतनार प्राँखों 
से बड़े-बड़े बूंद प्रांस निकल रहे हैं । भद्ववाहु श्रपने उत्तरीय से उसको 
शरांखें मूंद लेता हे । तारा पोछे हटकर खड़ी होतो है ।) उसकी दासी 
बनकर ** उसकी कृपा पर जीकर राजकुमार ! किसके मुंह से सुन 
रही हूँ यह में ? हाय ! तालेमी भी इतना निर्दय न होगा । 

भद्वबाहु--उस दिन भी तुमने यही कहा था “““* महाराज के साथ 
जब में भ्रभिसार जा रहा था; ग्रीष्म गृह के पीछे “*** रुककर श्रधिक 
सुनने का भ्रवसर तब नहीं था बही दशा आज भी हूँ । सत्र लेने 
भर का समय है । 

तारा-- (साँस छोड़कर) कब तक लौटोगे ? 

भव्बाहु--कौन जाने न लोटूं । युद्ध रुक जायगा, इसमें मुझे विश्वास 
नहीं है । युद्ध में जाकर लौटना तो संयोग से होता है । कोई कह रहा है 
(भ्रपने हृदय पर हाथ रखता है) मुझे लौटना नहीं है भ्रव । उस श्रन्तिम 
क्षण भी तुम्हारी यह वात खटकती रहेगी । तुम्हारी वाणी पर मेरे 
लिए केवल यही एक छाब्द निर्देय क्यों हैं ? कहो, मौन नहीं रहने दूंगा 
भब तुम्हें । 


पर वितस्ता की लहरें 


तारा--(पर के श्रेगूठे से घरती कुरेदती-सी) कोई नहीं कहेगा। 
कहने की बात नहीं है वह राजकुमार ! मुझे भी अपने साथ लेते चलो। ., 
तुम्हारे चले जाने पर सब श्रोर सूना हो जायगा, सूर्य से भी नहीं 
मिटेगा मेरे भीतर का श्रन्धकार, और चन्द्रमा की किरणों से, ग्राग 
निकलेगो । है 
भद्रबाहु--राजक्‌मा री ! वही रोग जो तुम्हारी बहन को पहले हुआ ? 

तारा--उसे यह रोग यहाँ ग्राने पर हुग्रा । तक्षशिला विद्यापीठ के 
रंगमण्डप के भरोखे पर जिन हाथों ने मुझे उठाकर रख-दिया था, 
इसलिए कि द्वार न तोड़ना पड़े श्रौर भीतर के दृश्य मे द्रेख लूँ। ठीक 
है, पुरुष सब कुछ सेंजोकर नहीं रखता, भूल जाता है। हम नहीं 
भूलतीं  व्यों नहीं भूलतीं हम * उन हाथों में अ्रव भी हूँ में, रंग- 
मण्डप के उसी भरोखें पर *** (सिसकने लगती है) 

भद्बाहु-ना ना * कातर न बनो श्रव* श्राप्रो, उन 
हाथों में में तुम्हें फिर भी उठा लूँ। (श्रागे बढ़कर उसे दोनों हाथों में . 
इठा लेता हैं । तारा उसके कन्धे पर सिर रखकर सिसक उठती हैँ) 
युद्ध बीत जाय. समझ रही हो “*: श्रौर तब में जो जीवित रहूँ । 

तारा--मेरा मन कह रहा है मेरे देव यहाँ हँसते आयेंगे । कोई 
श्रा जायगा । 

भद्रबाहु-- ( मन्द हँसी) ऐसा नया काम नहीं है यह, जो कभी किसी 
नेन क्या हो | 


(पर्दा गिरता है ) 


3 चलो 


तीसरा अंक 


[युद्ध में हाथियों की भयानक ध्वनि। रथों को गड़गड़ाहट, घोड़ों 
का होंसना, घनुष फी टंकार, हास्त्रों की रंकार और विवक्ष के संनिकों 
का फोलाहल सुनाई पड़ रहा हूँ । प्राकाश्ञ में पक्षियों को गूंज श्लौर 
उत्तर के बन में वन्‍्यजीवों की भय से दबी बोली वातावरण को श्रशुभ 
बना रहो हैँ । शंख, भेरी शोर युद्ध के ग्रन्य बाजे रह-रहकर दिगन्त को 
हिला रहे हैं] 

अ्रलिकसुन्दर-- ( प्रवेश कर) टियोनस ! नियरकस ! (क्रोध, भय 
झोर विषाद से काँपता स्वर ) 

टिथोनस--- (हाथ में ऊनी भ्रासन लिये हुए) विछा दूं यहीं, श्रीमान्‌ 
तब तक विश्वाम करें । 

अलिकसुन्दर--वस, अकेले तुम श्राये ? (सन्देह श्र विस्मय की 
मुद्रा) 

टियोनस--नियरकस ओ्ौर मिलिगर भी हैं। (भ्रासन बिछाफर ) 
विश्राम करो विजयी ! श्राकाश का सूर्य मध्य विन्दु पर बराबर नहीं 
रहता । क्रातेरस के पहुँचते ही हम पासा पलट देगें। (दक्षिण की श्रोर 
हाथ उठाकर) वह“*“'वह्‌ “पार कर गई उसकी सेना वितस्ता । 
शत्रुओं के दाएँ और पीठ पर आघात करना है । 

' [भ्रलिकसुन्दर का हाथ पकड़कर बंठाने को चेष्टा करता है ] 

पलिकसुन्दर--मृत्यु का रूप देख लेने पर विश्वाम की रुचि नहीं 
रहती । समभ में नहीं श्रा रहा है, केवल दो सहस्न केकय ग्यारह सहस्र 
उसी यवन सेना के दांत खट्टे कर रहे हैं, जिसके सामने दारयवहु के एक 
लाख सैनिक सेमर की रुई-से उड़े थे, एकबताना, सूपा और पारसपुर 
के राजभवन जिसके घक्के से धरती पर श्रा गये थे । क्या हो गया है 
इस सेना को ? जीयस का क्रोध कहूँ इसे कि श्रपोलो का अभिशाप ? 


द्डं विठस्ता की लहरें 


एथनी की भौंह टेढ़ी हो गई है कि हेरा की एक श्रांख फूट गई है ? 

नियरकस-- (५१्रवेश कर) डेल्फी का भविष्यवक्‍ता भी नहीं जानता 
था यह, यह न भ्राम्भी ने कहा न शशिगुप्त ने । यह लोग तो जानते थे ? 
(भय को सांस ले रहा हू) 

भ्रलिकसुन्दर--वया क्या जानते थे ? (निराश और श्षात्त मुद्रा) 

नियरकस--यही कि शत्रुओं की श्रोर से इनके देवता भी लड़ते हैं । 
इनकी श्रसति में भवानी वसती है । कितना भयानक है *- "पहाड़-से 
काले हाथी के ऊपर इनका वह देव सेनापति जिसके छ: मुख से सब 
श्रोर श्राग बरस रही है । 

श्रलिकसुन्दर-- (खेद की हँसी) पत्थर की मूर्ति है वह'* जिसके 
हाथ में धनुष और वारा भी वनावटी हें । इतना सच है कि उसी मूर्ति 
के कारण प्राण का भय भी इन संनिकों को नहीं है । सिंह, भेड़िये, 
भालू भी ऐसे भयानक न होगे । 

टिथोनस--वह देखो क्रातेरस पहुँच गया। उसके पाँच सहस्त सैनिक 
पहुँच गये शत्रुओं को पीठ पर - । श्रव देखो झात्रु कहां जाते हैं ! 
(उत्साह का स्वर ) 

श्रलिकसुन्दर--इस युद्ध में जो विजय मिले तो आम्भी के दिये 
सभी वैलों की वलि में जीयस की नई वेदी पर चढ़ा दूंगा, इतने ही 
भ्रपोलो को, एथनी और हेरा को भी इतने ही । देवता प्रतिकूल न होते 
तो पुरु का वह पुत्र ऐस बाल-बाल न बच जाता । एक साथ मेरे सात 
सेनापतियों को मारकर भी वह जी रहा है । हरिकुल और ट्राय के 
विजयी वीरों का गौरव वितस्ता की लहरों में डूब रहा है । 

टिथोनस--कह रहा हूँ, थोड़ी देर विश्वाम करो विजयी ! श्रपने 
देवताओं का स्मरण करा, अपने अपराधों के लिए क्षमा माँगो । 

प्रलिकसुन्दर -- ( भरे कंठ से) सच कह रहे हो, पारस की सुरा और 
सुन्दरियों को पाकर में ग्पन को देवता मानने लगा था। दारयवहु के 
स्वर्णा श्लौर रत्नजटित वस्त्रों से मेने अपना श्र गार किया था। मेरे मन 








तीसरा अंक दर 


ने मुझे देवता वना दिया । जीयस झौर भ्रपोलो की तरह मेंने पारस में, 
निषद में, सुग्ध में, श्रश्मक और गान्धार में वहां के निवासियों से ग्रपती पूजा 
कराई । तुम लोगों में भी कितने मुझे उसी तरह पूजने लगे जैसे अपोलो 
को पूजते थे । पुर के पुत्र पर जो मेरा भाला चला, जो अब तक कभी 
चुका न था, पुरु ने उसे अ्रपनी ढाल वर रोककर जो भाला मुझे मारा 
अंगुल भर हटकर उस घोड़े की पीठ पर पड़ा जो मकदूनिया से यहाँ 
तक इतने दिन, इतने वर्ष म॒झे अ्जेय बनाये रहा। राह ! “केवल 
घोड़ा ही नहीं भ्रपितु मेरे जन्म का साथी था वह “''* 

टियोनस--वहीं था में भी । पुरु का भाला उसके पेट के पार हो 
गया था, फिर भी वह तुम्हें पीठ पर लिये वीरे-बीरे ऐसे बैठ गया जैसे 
बच्चे को लेकर माँ बैठ जाती है । 

झलिकसुन्दर--इस देश के द्वार पर ही हमारी यह गति हुई, पूर्व 
समुद्र तक पहुंचना ग्रत्र स्वप्न है। पुरु के साथ विश्वासघात किया ** 
चोरी से रात को वितस्ता पार भी कर लिया, फिर भी भाग्य में जैसे 
पराजय बदी थी । जीत जाने पर फिर किसे इस बात की याद रहती 
है, पर भ्रव तक जो कुछ मिला सत्र चला गया । 

मिलिगर-- (प्रवेश कर) शशिगुप्त श्रौर आम्भी भी श्रा गये । 

(शज्षिगुप्त श्रौर ग्राम्भो का प्रवेश ] 

अ्लिकसुन्दर-- ( एक ही साथ आम्भी श्रौर शशिगुप्त के हाथ पकड़- 
कर) इसीलिए निमंत्रित किया था महाराज ' कि मुझे यहाँ भ्राकर ** 
इन बनेैले जीवों के मुंह में ठेल दें । 

आ्राम्भी--देखूं कहाँ चोट ग्राई है ? 

भ्रलिकसुन्दर--कहीं नहीं ***** (श्रपनी जाँघ पर हाथ रखकर ) यही 
इतना वस्त्र काटकर भाला घोड़े की पीठ में घेंस गया | शशिगुप्त !*** 

दाशिगुप्त--हाँ _ कहो विजयी ? 

पलिकसुन्दर--भाग्य के साथ उपहास न करो भद्र ! वितस्ता के 
'किनारे तक विजयी रहा में । मेरी सेना का वह गोरव वितस्ता के जल 


|] वितस्ता की लहरें 


में समा चुका है । वस एक वात का उत्तर दो **“* कहो सच कहोगे ? 

शशिगुप्त--शपथ लेकर ? 

प्रलिक्सुन्दर--हाँ “*** (एकटक उसकी भश्रोर देखता हुआ्रा) 

शशिगुप्त--किसकी ? 

श्रलिफसुन्दर--जो तुम्हारा सबसे श्रधिक प्रिय हो । 

शशिगुप्त--तो में अपने धर्म की शपथ लेकर'***** 

प्रलिकसुन्दर---पुरु की सेना में श्रकेले उसके पृत्र को छोड़कर श्रौर 
सब उसकी भ्रवस्था के वयों हें ? श्राधे वाल सबके पक गये हैं । 

शशिगुप्त--अ्रेथेरी रात में बादल और विजला की कड़क में जो 
तुम्हारी सेना वितस्ता पार न कर गई होती और सूचना मिलते ही 
प्रतिरोध न करना होता तो रु का पृत्र भी यहाँ न ञ्राता। सभी उसी 
प्रवस्था के होते जो पुरु की है। समझ नहीं रहे हो तुम “* * यहाँ लोग 
विजय के लिए युद्ध नहीं करते । 

प्रलिकसुन्दर--तव श्रौर किस लिए ? (विस्मय को मुद्रा में) 

शशिगुप्त--धर्म के लिए। यहाँ जो रणाक्षेत्र में मरते हैं सीधे स्वगें 
जाते हैं, सूर्यमण्डल का पार कर । इसी लिए इस सेना में सभी ऐसे हैं 
जिनके श्राधे वाल पक चुके हें, संसार की सारी कामनाएँ जिनकी पूरी 
हो चकी हैं । तरुणों से पहले स्वर्ग पहुँचने का भ्रधिकार है यह उनका, 
विजयी ! 

श्रलिफसुःदर--प्रौर इन सबके दास्त्र मंत्र से चलते हैं ? 

प्राम्भी-हा' * **** हा ““ हा! किसने कह दिया तुमसे यह सब ? 

प्रलिकसुन्दर--तक्षशिला से लेकर यहाँ तक जिस किसी से पूछा 
सभी कहते गये' * “इधर लोग मंत्र के बल से शस्त्र चलाते हैं । गरुड़ पर, 
बेल पर, सिंह, मोर और कितने ही श्रौर वाहनों पर बैठकर इनके देवता 
इनके साथ युद्ध में रहते हें । पुरु से श्रापका बेर न लेना होता तो मेरे 
सेनिक इस पार झ ञाने में सौ वार सोचते । 

[एफ साथ फई हंख बजने फी ध्वनि जैसे युद्ध प्रोर भयानक होउठा हो] 
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अलिफसुन्दर-- (शशिगुप्त से ) कोई फल नहीं है, इस युद्ध में । 
महाराज भ्राम्भी यदि आ्राज्ञा दें तो में यह युद्ध दंद कर ढूँ। इनके संतोष 
के लिए पुरु से केवल इन्द्र की वात मानकर भी वचन-भंग का दोष मुझे 
उठाना पड़ा । 
झाम्भौ--पर तुम्हारे सेनापतिथों में कौन था जो उस दैत्य से पार 
पाता ? देख लिया तुमने कितना ऊँचा है वह'* 'उसके कन्वे तक तुम्हारा 
सेनापति कोइनस भी पहुँचता है । 
टियोनस-- (क्रोध में) श्ररे चलो '*'* पुरु की लम्बी देह से हम नहीं 
डरते, तब भी कहा था और झ्रव भी कह रहा हूँ । 
प्राम्भी--तो वया विगड़ा है ? शशिग्प्त कह दे जाकर । भाग्य था कि 
तुम बच गये (नियरकस को संकेत कर) इनकी ढाल जो न रोक लेती 
तो उसका भाला तुम्हारी छाती चीरकर पार कर जाता । 
झलिक्सुन्दर--अ्रव नहीं * होनी होकर रहेगी | इस घरती पर 
पुरे जैसा विशाल शरीर दूसरा नहीं देखा गया प्रौर श्रब तो यह भी सुन 
लिया कि वह विना झास्त्र के सिंह से लड़ता है। ताया ने सच कहा था, 
इस पुरुष को भ्रपना मित्र बना लो। इस एक से जो सधेगा उतना 
(पश्ष्चिम भ्रोर देखकर ) सिल्यूकस ! यह तुम्हारी वया दशा है? 
सिल्पूकस--(भोगे वस्त्रों में प्रवेश फर) क्‍या कहें * कैसे कहूँ ? 
(घोर दुःख में फांपकर ) 
प्रलिकसुन्दर-- (उद्बेश में) क्या वात है जी “““ काँप क्‍यों रहे 
हो“ क्या हुआ * ताया कहां है ? (साँस रोक लेता है) 
सिल्पूकस--में नहीं जानता । (नीचे धरती देखने लगता है) 
प्रलिकसुन्दर--तव कहो क्रि आज हमारी प्रलय का दिन है। सब 
५ प्रोर सेः* 'दाएँ, बाएँ, श्रागे-नीछे सब ओर से (दोनों हाथों का वृत्त 
बनाकर उत्तेजना की मुद्रा) क्‍या हो गई वह, कहाँ गई? (सांस रुक 
जाती है) 
- सिल्पूकस--मेरी समभक में कुछ नहीं प्राता, जो कुछ देखा, इन भ्राँसों 
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से, कह देता हूँ । जितने लोग हैं यहाँ इस घटना का विचार करें । 

भ्राम्भी--उस पार के शिविर में नहीं है वह ? 

प्रलिकसुन्दर-- ( सिल्यूकस को श्रोर देखकर) कोई कुछ नहीं कहेगा 
तुम से ***** केवल तुम कहोगे सिल्यूकस ! कह चलो, श्रपना सबसे बड़ा 
धन में तुम्हें सॉपकर ग्राया था । ताया की जगह मेरे यद्य के शिखिर पर 
थी। चुप मत रहो, कहो । (वेग से साँस चलने लगती है । ललाट का 
पसीना निकल श्राता है) 

सिल्यूकस--एक पहर रात रहते तुम्हारे सैनिक इस पार भ्रा गये। 

प्रलिकसुन्दर--बरा, उतना कहो जो में नहीं जानता । सबसे पीछे में 
पानी में घुसा तुम्हें उसके निकट बैठाकर । देख रहा हूँ ताया नहीं है 
इसीलिए इस युद्ध में हमारी यह दशा है । 

सिल्पूकस--तुम्हारे इधर श्राते ही साथ के श्रौर सैनिकों से क्‌छ 
हटकर बेठने के लिए कहा ** ** 

शशिगुप्त--ऐसे कहो भद्र, कि वात हम लोग भी समझें । देवी के 
साथ तुम्हें ** कहाँ छोड़ श्राये थे यह ? 

सिल्यूकस--श्रेथेरी रात में शिविर से श्राठ कोस उत्तर चलकर हम 
लोगों ने नदी पार की, जिसमें शत्रुओं को हमारी टोह न लगे। जिस 
स्थान पर नदी में घुसे वहाँ घारा के बीच में ऐसा द्वीप पड़ गया जिस 
पर पेड़ों की कतार खड़ी थी, (पड्चिम की श्लोर हाथ उठाकर) वे पेड़ 
दिखाई पड़ रहे हें, जब पता चला कि एक घार प्रौर पार करनी है 
श्रौर हम नदी के द्वीप में है । नावों के इधर ले श्राने में लम्बा चक्‍करु 
फाटना पड़ता'''रात रहते ही इस किनारे श्रा भी जाना था। विजयी 
ने भ्रपनी प्रिया के साथ मुझे श्रौर सात श्रौर सैनिकों को छोड़कर दूँसरी 
धार को भी पार कर लिया। 

प्रलिकसुन्दर--विस्तार मत करो सिल्यूकस! *** एक-एक साँस में 
मेरा प्राणा बहा जा रहा है। 

सिल्पुकस--जंसी भ्राज्ञा हुई सेनिक पभ्रौर पदिचम हटकर शड़े रहे 
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कि बैठ गये, अंधेरे में मुझे नहीं सूका । एक हाथ में भल्‍्ल झोर दूसरे 
में भ्रसि लेकर में सब भ्रोर की श्राहट लेता हुआ बैठा रहा । हमारी सेना 
उस पार भी थी और इस पार भी । बनैले जीवों को छोड़कर श्रौर कोई 
शंका- मुझे न हुई, भ्राधी घड़ी समय बीता होगा कि पैरों के बल रेंगते हुए 
एक साथ ही कई ग्राह दिखाई पड़े । ऐसा ही लगा मुझे कि वे ग्राह हों, 
पर ग्राह थे नहीं वे । प्रसावधान सैनिकों को कितनी जल्दी उन्होंने 
समाप्त कर दिया कि किसी के मुंह से श्राह न निकली । मारे भय के 
ताया ने मुझे पकड़ लिया -छोड़कर में जाता भी कंसे ? दूसरे ही क्षण 
मेरे दानों हाथों से शास्त्र छीनकर'** तीन थे कि चार थे ' * कह न 
सकूँगा । किसी ने हाथ, किसी ने कंठ और किसी ने कटि पकड़कर मुभे 
ताया से दूर खींच लिया । देख रहा था में सब । यों रात अंघेरी थी, 
ऊपर बादल गरज रहे थे, तब तक विजलीं चमकी श्रौर मेंने देखा उनमें 
दो ने ताया को उठाकर काठ के एक पटरे से बाँध लिया और उसके 
दोनों छोर भ्रपनी पीठ से लगाकर ठीक ग्राह जैसे पेट के बल पानी में रेंग 
गये । ताया की ग्राकृति पानी पर दिखाई पड़ती थी, पर वे दोनों जैसे 
पानी के भीतर ही भीतर जा रहे थे । 

ध्रलिकसुन्द र--वितस्ता के जल में रहने वाले कोई देत्य ये वे तब “* 
चली गई ताया सदा के लिए ! (झ्रांखों में जल प्रोर साँस में वेग) 

सिल्यूकस--नहीं “*** श्रागे की बात प्रौर भयानक ** *** (भय प्रोर 
घोर विस्मय को मुद्रा ) 

्लिकसुन्दर--तव कहो कि उसका मरना तुमने प्रपनी प्राँखों देखा ! 
(शोनों हाथ भ्रपने ललाट पर दे मारता हे) 

सिल्यूकस--निवचय रूप से जानता हूँ में, ताया मरी नहीं है। 
तक्षशिला के स्नातकों ने उसका हरण किया है । (बंग से साँस लेता है) 

झलिकसुनदर--( विस्मय में) क्‍या कहते हो ? (सांस रोककर 
निनिमेष देखने लगता हे) 

सिल्पूकस--दह्दीं **'* “उसी स्थान पर ध्ब तक दो पेरे साथ रहे 
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हें** “एक ही डोर से मेरे दोनों हाथ और पैर बाँधकर उन्होंने मुझे घरती 
पर लुढ़का दिया था । क्या-वया कहते रहे वे सब कहने का समय यहाँ 
नहीं है । 

झ्रलिफ्सुन्दर--भ्रव तक तम्हारे साथ रहे हैं ! चलो, श्रच्छा हुआ 
तुम्हारा हरण नहीं कर ले गग्रे वे । (विराग का स्वर) 

सिल्यूकस---ताया को उठाने के साथ ही एक ने कहा था समूचे 
सभ्य जगत की नारियों का अ्रपमान तम्हारे प्रेमी ने क्रिया, और हम 
तुम्हें ले चल रहे हैं केवल इसलिए कि तुम्हारे ग्रभाव में नारी जाति का 
महत्त्व वह जान ले । हमारे साथ तुम्हारा स्थान वही रहेगा जो हमारी 
माता का है | ग्रनादर और झ्पमान का भय छोड़कर चलो । 

श्रलिकसुन्दर-- (साँस रोककर) सिल्यूकस ! इसमें कितना तुम कह 
रहे हो और कितना वे कह गये ? 

सिल्यूकस--एक-एक 
भेद हो, ग्रर्थ ज्यों-का-त्यों है । 

श्रलिकसुगदर-- यह कह सकोगे क्रिघर ले गय्ये ? 

सिल्यूकस--ग्रनमान कर रहा हूँ जहाँ हम लोग खड़े हें, यहीं नीचे 
किनारे कहीं वे लगे होंगे । 

श्रलिकसुन्दर--ग्ररे ! (उत्तर हाथ उठाकर) वहीं हम लोग किनारे 
लगे, हमारे इतने निकट श्राने का साहस उन्हें हुआ होगा ? 

सिल्यूकस--अ्रतुमान यही है मेरा  : यों अ्रपनी भ्रांखों पर विश्वास 
नहीं हो रहा है मुझे पानी में मन॒प्य कितनी देर रहेगा । 

ग्रलिकसुन्दर--हाँ हाँ क्या ? 

सिल्यूकस--मेरे साथ जो दो ग्व तक वेठे रह गये इसलिए कि 
जब तक में इसकी सूचना 7, ताया पत्रा नहीं यहाँ से कितती दूर''**** 
चन्द्रभागा के किनारे पहुँच चुकी रहे | यह भी कह गग्रे वे ** हमारी 
सेना जहाँ तक बढ़ेगी उतनी भूमि में क्रिशोरी और तरुणी स्त्रियाँ नहीं 
मिलेंगी । ताया के साथ पता नहीं ऐसी नारियों की संख्या कितनी हो 





। हो सकता है छाव्द में कहीं 








तीसरा अंक ६१ 


गई होगी जिन्हें हमारे संसर्ग से बचने के लिए प्रपनी भूमि से दूर चन्द्र- 
भागा के पार, या उसरो भी आगे जाना होगा । 

पझलिकसुन्दर--कसे कह रहे हो कि वे तक्षशिला के स्नातक थे ? 
(धोरज का भाव) 

घिल्पूकस--भ्रभी मेरा वन्धन जब एक खोल रहा था और दूसरा 
भ्रपनी देह की ऊँचाई भर लम्बी भ्रसि लिए खड़ा था, तो उसने कहा “कह 
देना भ्रपने विजयी से, हम पुरु के सैनिक नहीं हैं, तक्षशिला के स्नातक हें 
हम । हमने यद्दी ठोक समभा कि चोरी से वितस्ता पार करने की सूचना 
पुरु को न देकर विजयी यवन की प्रिया का हम हरणा करें और अपने 
इस कार्य से उसके विजय का दम्भ सदेव के लिए मिटा दें ।' 

भलिकसुन्दर--भौर फिर'** - (श्रघीर हो उठता हं) 

सिल्यूकस--मेरे बन्धन खोलकर वे ठीक ग्राह-से पानी में समा गये । 
प्रवाक्‌ होकर में देखता रहा कोसों तक, पर जल में उनका कहीं पता नहीं 
चला । 

प्राम्भी--भ्रपनी श्रांखों से में देख चुका हूँ, तक्षशिला से सेकड़ों 
स्नातक सिन्धु में एक साथ डूबते थे और जल के नीचे-ही-नीचे इस पार 
से उस पार कभी-कभी चढ़ाव की श्रोर कोतों पहुँचकर पानी के ऊपर 
श्राते थे । 

सिल्यूकस--वही तो कह रहा हूँ में । सोच नहीं पाता में पानी के 
भीतर मनुष्य कब तक रहेगा । 

भ्रलिकसुन्दर--कितने रहे होंगे वे ? 

सिल्यूकस--कंसे कहूँ *** एक श्रोर से तो आये नहीं, ग्रेघेरे में जिधर 
प्रांख जाती थी कई प्राकृतियाँ एक साथ दिखाई पड़ती थीं, जैसे वे सारी 
संभावनाओं के लिए तैयार होकर झ्ाये थे । पच्ची स-पचास भी हम होते 
तब भी ताया को वे ले गये होते । 

प्रलिकसुन्दर--सै निकों में वहाँ कोई भी जीवित नहीं ? 

ससिल्यूकस-- कोई नहीं “ * उनकी देह पर शास्त्र का कोई प्राधात 


ध्रे वितस्ता की लद्दरें 


भी नहीं है । कहीं एक बूंद भी रक्त नहीं गिरा है; फिर भी वे सभी 
मरे हैं । 

भ्राम्भी--जानता हूँ में यह कंसे हुआ होगा । 

अलिकसुन्दर--कंसे ? (श्राम्भी फो श्रोर उत्सुक होकर देखने 
लगता हैं ) 

श्राम्भी--संनिकों की सांस के साथ विष का प्रयोग किया गया है । 
तक्षशिला के विष-विज्ञान का विस्मय है यह “** 

प्रलिकसुन्दर-- ( शशिगुप्त से) ताया के न रहने पर समूचा जगत्‌ 
जीतकर भी में वया करूँगा ? कह दो भद्र ! पुरु से**'में यहीं से लौट 
जाऊंगा । युद्ध बंद कर दें । 

शशिगुप्त--श्रौर कहीं फिर वचन भंग हो; करेंगे मेरा विश्वास पुरु 
ग्रव॒? 

सिल्यूकल-- ( नदी तट की श्रोर ध्यान से देखता हुआ्ला) एऐँ*** 
क्या वस्तु है वह रत्नों की माला जैसी ? 

श्रलिकसुन्दर --- (सिल्यूकस के निकट पहुँचकर) कहाँ * 

सिल्यूकस--क्या है वहां ** * (हाथ से संकेत करता हे) 

अलिकसुन्दर--ऐ (वेग से नीचे उतरकर वहीं से) सिल्यूकस ** 
ताया के केशवन्ध की माला हैं यह दारयवहु की राजमहिषी के 
केदाबंध से उतारकर अपने हाथ यह माला मेंने उसके केश में लगाई थी 
और यह श्रंगूठी भी मिल गई जिस पर मेरा नाम अंकित है । डीक कह 
रहे हो । यहीं मेरी नाक के नीचे उसे लेकर वे किनारे लगे थे और में उसे 
नहीं बचा सका - तो श्रव वह इस वरती पर नहीं है । चली गई 

सिल्यूकस--हें : हें * देखो टिथोनस ! नियरकस ! पकड़ लो विजयी 
को *** उधर जल की झ्रोर बहाँ जा रहे हैं ! (टियोनस, नियरफस नोचे 
उतरते हैं) 

प्रलिकसुन्दर--छोड़ो, छोड़ दो मुझे" **वितस्ता की लहरों से पूछूं, कहाँ 
है मैरी ताया'“प्राह ' मेरी प्रांखों की ज्योति, भ्राह जिसे हृदय से 
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लगाकर में भ्रपने को ज्ञीयस भौर भ्रपोलो से कम नहीं सममता था'** 
छोड़ दो, जाने दो मुझे जल में “* 

इशिगुप्त--यवनराज ! कया कहेंगे लोग यह जानकर कि सारे 
संसार का विजयी एक स्त्री के लिए इतना अधीर है, रो रहा है 
वह * 

अलिकसुन्दर--उस रूप का जोड़ इस धरती पर दूसरा नहीं है 
शक्षिगुप्त ! न निकलता यह सूर्य कभी भी श्रोर न चन्द्रमा निकलता, 
भ्रन्धतकार की चादर से यह धरती ढेंक जाती, और वह लौट 
आ्राती “* 

भद्रबाहु-- (प्रवेश कर) उसके रूप के प्रकाश से तुम्हारा काम चल 
जाता, भ्रकेले तुम्हारा; श्रौरों का क्या होता ? सारे जगत्‌ को ग्रन्धकार में 
छोड़कर, केवल श्रपने लिए प्रकाश की कामना कर रहे हो तुम * - ठीक 
हैँ, सारे जगत्‌ की विजय भी तो तुम अपने लिए चाहते थे । श्रपनी विजय 
का तुम सभ्यत। की विजय कहते थे और अपने को जन-जन का सेवक | 
हाड़-मांस की एक नारी चली गई और उसी के साथ तुम्हारी कामनाओं 
की वह अग्नि बुक गई जिसमें मिल्लन, पारस, कम्बोज और सिन्धु तक की 
भूमि जल गई । (संनिक वेश्ञ में, धनुष कन्धे में, तरकस पाठ पर, हाथों 
में भल्‍ल श्रोर लम्बी भ्रसि ) 

भ्राम्भी--राजकुमार ! विजयी दुःख में हें । 

भव्रबाहु--किस राजा का कुमार हूँ में, कहां हे वह राजा ? 

ब्राम्भी--भद्रवाहु ! (उद्वेग का स्वर) 

भद्बाहु--श्रीमुख की एक बात मुझे नहीं सुननी है । राज्यहीन 
राजा का पुत्र भद्रवाहु मर गया । उसके शव को जिसने श्रमृत पिलाकर 
जीवित किया, उस धमंपिता केकय महाराज पुरु का दूत बनकर में आया 
हूँ । युद्धभूमि में विजयी को न देखकर-***** 

अलिकसुन्दर-- (ऊपर कगार पर झाकर) मेरे मित्र महाराज 
पआ्राम्भी के राजकुमार, दूत कंसे बन गये ? कोन दूँ वह भाग्यवान्‌ ? 
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भद्रबाहु--जिससे द्वन्द्व युद्ध की बात मानकर भी तुमने रात॑ 
को चोर! से वितस्ता पार किया विजयी ! 

श्रलिकसुन्दर-- (हँसकर ) शत्रु का विश्वास कभी नहीं करते । केवल 
यही बताने के लिए ** 

भद्रबाहु--इसीलिए दोनों पक्ष के बीस सहस्न से अधिक सेनिक 
भारे गये । मनष्य के रक्त का मूल्य तब पानी से भी कम हैँं। इसी- 
लिए तुम्हारे सात सेनापति अकेले महाराज पुरु के हाथ मारे गये, 
उनके युवराज ग्रब तक उस लोक में होते यदि समय के उपचार से रक्त 
बन्द न हो जाता । नरसिंह पृरु के सामने टिकना कठिन है, तुम्हारे किसी 
सेनापति में यह वल नहीं है, यह जानकर पाँच सौ अपने धनुर्धरों को तुम 
उनके गज की आँख में वाण मारने का आदेश देकर यहाँ भाग श्राये । 
श्रपनी प्रिया की रक्षा जोन कर सके, वह विश्वविजयी बने ! कंसी 
विडम्बना है यह ** 

टियोनस--वह “वह “भागा आा रहा है पुरु का गज। हमारे 
पाँच सौ धनुधंर उसे सब ओर से घेरकर जाल में मछली जैसे*** 
ग्रव कहाँ जायेगा ? 

[घोर पीड़ा में गज की ध्वनि] 

विष्णुगुप्त-- ( प्रवेश कर भ्रलिकसुन्दर के हाथ में पत्र देता है) पत्र 
को तुरन्त पढ़ो विजयी ! और इसके अनुसार कार्य करो। पुरु के अ्रनिष्ट 
का श्रर्थ होगा एक एक सैनिक का मारा जाना और देवी ताया का आत्म- 
घात । सोलह ग्रौर पचास के बीच के सभी पुरुष अपने घरों में आग 
लगाकर तुम्हारे स्वागत को आने वाले हैं । 

श्रलिकसुन्दर-- ( भरे कण्ठ से) ग्रभी वह जीवित है ? 

विष्णुगुप्त-- (श्रावेश में) पत्र ! पत्र खोलो विजयी ! पत्र****** 
(दायाँ हाय हिलाने लगता हं ) 

श्रलिकसुन्दर-- (मंत्रमुग्ध-सा पत्र खोलकर) उसी का लिखा है 
* ““'उसी का * “जी रही है ग्रभी वह, सन्धि न कर लेने पर वह 
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भ्रात्मघात करेगी ? ठीक है, उसी के कहने से मेरी यह विजय-यात्रा थी 
आर भ्रव उसी के आदेश से इसका अन्त हो । 
[वेग में श्रागे की श्रोर दौड़ता हूँ । ग्रन्य लोग उत्सुक होकर उघर 
देखते हैं । विष्णग॒प्त भी उसके पीछे जाते हैं ] 
'भ्रलिकसुन्दर-- ( नेपथ्य में) रोक दो युद्ध कोइनस । महाराज पुरु 
से मेरी सन्धि हो गई । 
पुरु--( नेपथ्य में) विद्वास करते दो म्‌झे यवनराज मृत्यु का 
तुम्हारी बातों में विश्वास तुम्हारे देवता करेंगे । 
विष्णुगुप्त-- (नेपथ्य में) इस सन्धि का मध्यस्थ में हूँ महाराज ! 
पुरु-- (मेपथ्य में) भागो ब्राह्मण सामने से इस हाथी के । यवनों ने 
इसका एक-एक अ्रंग काटकर इसे श्रव काल बना दिया है । गजपाल कभी 
गिर पड़ा। भ्रास्तरण के सहारे में टिका हूँ । बितस्ता की धार में धंसकर 
श्रपनी पीड़ा मिटायेगा यह या उसी में प्राण छंडेगा । अरे हाँ * हाँ '* 
हाँ ** **'बचो *****“बचो विजयी । 
-टिथोनस-- (भय और शोक में) पकड़ लिया * पकड़ लिया 
हाथी ने विजयी को ** (दोनों हाथों से सिर पोटने लगता है) 
[पवन संनिकों का श्रात्तंनाद ] 
* (नेपथ्य में)--अपोलो ! जीयस ! दुम्हारा नाम मिट रहा है। 
बचा लो अपने *****- 
विष्णगुप्त-- ( प्रवेश कर दोनों हाथ ऊपर उठाकर ) डरो मत सैनिको ! 
महाराज पुरु रण में शंकर और रक्षा में विप्ण है। देख लो हाथी की 
सूंड से महाराज ने विजयी को निकाल लिया । देखो श्रास्तरण के भीतर 
विजयी को भ्रपने प्रंक में लेकर वे बैठे हैं । कोई न जाने पाये उघर “: 
नहीं तो डरकर हाथी कहीं श्रास्तरण नीचे न फेंक दे । (बेग से साँस 
इल रहो है) 
भद्बाहु-- यह सब कंसे हो गया आचार्य ? 
विष्णुगुप्त--इसका समय नहीं है भद्र ! देखो दोनों शत्रु एक दूसरे 
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की प्राण-रक्षा का प्रयत्न कर रहे हैं । महाराज श्रपने कटिबन्ध का एक 
छोर भ्रास्तरण में बाँध रहे हें । विजयी यवन श्रपने वस्त्र फाड़कर उनके 
घाव का रक्त रोक रहा है। गिरा'*'*** गिरा!“ 'आ्रास्तरण' ***** 
त्रिशूलपाणि ! भक्त को न भूलो । 

शशिगुप्त--हमारे किये कुछ नहीं हो रहा है इस समय **** (सब 
उत्तर की श्रोर एकटक देख रहे हें) 

विण्णुगुप्त--हम करने वाले रहे कब भद्र ! कराने वाले का ध्यान 
करो । जब जो करा दे । रुक गया आस्तरण, गिरा नहीं'***** वितस्ता 
की कगार से जब हाथी नीचे चला, आस्तरण जैसे उलट गया था। 
यवनराज को ज॑से अपने पेट में छिपाकर महाराज भश्रास्तरण के भीतर 
दोनों हाथों श्र पैरों से चिपक गये हैं । श्रव कोई चिन्ता नहीं । हाथी 
वितस्ता की धार में उतर गया । 

टिथोनस-- (पूर्व की श्रोर हाथ उठाकर) कंसी झ्राग लगी है वहां ? 
परे “उत्तर से दक्खिन तक सब कहीं धुआँ उठ रहा है ! 

भव्रबाहु--वितस्ता के इस तट से दस कोस के गाँवों में प्राग 
लगी हूँ । 

टिथोनस---कंसे ( विस्मय की मुद्रा ) 

भद्बाहु-- स्त्रियों को उधर आगे भेजकर अपने हाथ श्रपने घरों को 
फूंककर पुरुष इधर भ्रा रहे हे तुम लोगों से लड़ने । चुप रहो । देखने 
दो हाथी कहाँ रुकता है । 

श्राम्भी--तुमसे कुछ कहना है मुझे * (भद्रबाहु का हाथ 
पकड़ता है) 

भव्रबाहु-- (दोनों हाथों से श्रपने कान बन्द कर) पाप लगेगा 
विष्णुगुप्त--चिन्ता न करें राजन्‌ । भगवान्‌ ने चाहा तो सब ठीक 
हो जायगा । यूवराज भद्रबाहु तक्षशिला के सिंहासन को गौरव देंगे । 
तक्षद्चिला विद्यापीठ के कपाट फिर खुलेंगे शास्त्र प्लौर शस्त्र की शिक्षा 
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वहां फिर चलेगी । पर हाथी तो रुकता नहीं'''घार के साथ चला जा 
रहा है । 

भद्रबाहु--पिछले पन्द्रह दित यह कालनेमि मेरी सवारी में रहा है । 
गजपाल की जगह पर कई बार प्रें इसके मस्तक पर बेंठ चुका हूं । देखूँ, 
मेरी बात सुनता है। 

[ भद्गबाहु का प्रस्थान ] 
सिल्यूकस---ताया कहूं है इस समय'***** 
विष्णुगुप्त--कक्‍यों भद्र ! तुम्हें सिल्यूकस कहते हें ? 


विष्णुगुप्त--तुम्हीं पहरे पर थे**' (द्वीप की श्रोर हाथ उठाकर) 
ताया देवी के साथ ? 

सिल्यूकस-- (साँस रोककर) हाँ''**** 

विष्णुगुप्त--महाराज के सः्थ तुम्हारे विजयी जब तक किनारे नहीं 
लग जाते, भ्रपने पेट का पानी पचने दो । और हाँ*'तुम्हारे सैनिक जो 
किनारा पकड़े बढ़े जा रहे हैं उन्हें रोको । नहीं तो हाथी रुकेगा नहीं । 

सिल्यूकस--टिथोनस ! रोक लो अपने संनिकों को । अ्रभी मेरे कपड़े 
भीगे हें । रात भर मारे डर के श्रव प्राण गया तब गया: *** बाँघे 
रहने से सारी देह में पीड़ा है । 

टिथोनस--श्रो : हो''**! चुप रहो, रूई के गट्ठर-से पड़े रहने में 
तुम्हारी देह में पीड़ा हूँ ? पड़े रहते पुरु के हाथी के आंगे तब ** ** 

सिल्यूकस---बस, वँसे ही लुढ़क रहता ** जाझ्रो, रोक दो ! अ्रव 
तो रही तुम्हारे मन की । कायर मान लो मुझे * पेटू मान लो * पर 
रोक दो । देख रहे हो ? हाथी घूमकर हमारे सैनिकों को देखता है और 
सूंड उठाकर पानी में भी भाग चलता हे । 

विष्णुगुप्त--तुम्हारे सैनिकों के चमकीले पीतल के टोप सूर्य की 
किरणों में दहक जो रहे हें । उनकी चमक से वह और डरकर भाग 
रहा है । 
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टियोनस--प्रच्छी बात है, में रोक देता हूँ । 

विष्णुगुप्त--कह दो अ्रपने सैनिकों से, लौट जायें श्रपने शिविर में *** 

टिथोनस--यह नहीं होगा । विजयी को श्रकेले छोड़कर हम लोग 
चले जायें ? 

विष्णुगुप्त--इस सभय कौन है तुम्हारे विजयी के साथ ? महाराज 
प्राम्भी श्रौर तुम्हारी सेना के एक सेनायति शशिगुप्त भी तो यहीं है। 

टिथोनस--भ्रपनी सेना के सेनापति हैँ वे । यंवन सैनिक किसी 
विदेशी को अ्रपना सेनापति नहीं बनाता । 

शशिगुप्त--थुपचाप चले जाग्नो टियोनस । तुम्हारी जाति का सारा 
भ्रहंकार इस समय महापुरुष पुरु की कृपा पर टिका है, नहीं तो वितस्ता 
फी लहरों में उसे डूबा समभो ! द्रोह श्रौर वैर के पुतले यवन संसार 
जीतकर भी मानवता का गुणा न सीखेंगे । ९ 

टियोमस--तब में नहीं जाऊंगा । हाथी चाहे जहाँ जाय, हमारे 
सैनिक उसके प॑)छे रहेंगे । कहो श्रव कुछ 5ंसा, और देखो फिर इन्द्र के 
लिए में तुम्हें ललकारता हूँ या नहीं । 

शशिगुप्त--लौटने दो अपने स्वामी को, में तुम्हारी वह लालसा भी 
पूरी कर दूगा। 

टिथोनस--कोन हं मेरा स्वामी ? किसका दास हें में शशिगुप्त ? 
एथेन्स के स्वतन्त्र नागरिक को तुम दास बना रहे हो । अ्लिकसुन्दर ने 
सबके शाथ समानता की शपथ ली थी । सुन रहे हो ? 

शशिगुप्त-हाँ' हां'*'सुन रहा हूँ । दवद्व की कला महाराज पुरु 
को दिखाई हो ! तब तो तुम्हारे मन में भूकम्प श्रा गया । 

विष्णुगुप्त--शील और धर्म में जो समान न हो'''उससे भला'** 
(मन्द स्वर में) 

टिथोतस--( क्रोध में) क्या-क्या ? फिर कहो में भी सुन लूँ । 

विष्णुगुप्त--नखवालों से, सींगवालों से और दास्त्रवालों से में नहीं 
उलभता । नहीं जा रहे हो न तुम ? तो फिर सुन लो, अंग-ग्रंग कट जाये 
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परे भी फॉलनेमि काल है । इसी चाल से वह वितस्ता की' धार से सिन्धु 
की धार में पहुंच जायगा और किसी किनारे जो वहाँ भी सन्देह मिला 
उसे तो वह सिन्धु की धार से समुद्र में भी उतर पड़ेगा। कोस भर जो 
हाथी इसी क्रम से जल में चलता रहा तो फिर दोनों किनारे ऐसे बन 
पड़ेंगे जिनमें मनुष्य का मार्ग नहीं है । लौटा लो अपने सैनिकों को '***** 
लोट जाओ्रो शिविर में । 

सिल्यूकस--मान लो वात टिथोनस ! महाराज पुरु इस समय॑ 
विजयी के शत्रु नहीं हैँ | श्रपने हाथ रोपे पेड़ को कोई नहीं काटता। 
न॑ विश्वास हो तो देखो हाथी की श्रोर' * "जिसकी पूरी देह जल में डूब गई 
है, श्रंगुल भर सूंड जब-तब दिखाई पड़ती है, जब वह ऊपर पानी फेंकता 
है । महाराज पुरु के कण्ठ तक जल आ गया हैँ फिर भी वे विजयी को 
ऊपर उठाये हैं । फेंक दें जल में तो तुम क्या करोगे और यहाँ से तुम्हारे 
सेनिक क्या करेंगे ? 


विष्णुगुप्त--तव तक बीच से चीरकर हाथी दो खण्ड कर देगा । 

सिल्यूकस--क्ष्या होगया है टिथोनस तुम्हें ? 

टियोनस--तुम भी चलो मेरे साथ । 

विष्णुगुप्त--ऐं' ** ** “एक साथ इतने शंख कहाँ बज उठे ? (नेपथ्य 
में कितने शंख बज उठते हैं) हूँ तो श्रत्र मुके भी जाना पड़ा । केकय 
मण्डल के तरुण भौर अ्रधेड़ कौन जाने वृद्ध भी हों *** 

शशिगुप्त-- (बिस्मय में) श्राचार्य ! 

विष्णुगुप्त--हाँ'  “भद्र ! दस कोस के गाँवों में अपने हाथ - श्रग्नि 
दाह कर देवियों को चन्द्रभागा की ओर भेजकर चले श्रा रहे हैं । उमंग 
में, (पश्चिम को श्रोर हाय घुमाते हुए) काले हाथी मेघमाला बन गये हैं, 
घोड़े भोर रथ वायु, शंख की ध्वनि, विजली की कड़क ! यवन संनिकों 
से टक्कर होने के पहले मुझे वहाँ पहुंच जाना है। श्रासन मारकर अध्ययन 
भोर श्रधष्यापन से दोड़ने की शक्ति तो चली गई फिर भी- मनोबल 
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से*** चलो भद्ग ! तुम मेरे साथ, सिल्यूकस अपने सैनिकों के भ्रागे पहुंच- 
फर उन्हें इधर फेरे शिविर की श्रोर । 

शशिगुप्त--इन यवन संनिकों से (हाथ उठाकर) दो श्रड्व ले लें 
हम श्रौर जितना सम्भव हो आगे बढ़कर उन्हें रोकें। 

[विष्णुगुप्त तथा शशिगुप्त का पूर्व की श्रोर श्रौर सिल्यूकस तथा 
ठिथोनस का दक्षिण को प्रोर प्रस्थान ] 

श्राम्भी--संसार में सवके लिए कार्य है । केवल में हूँ जिसे कुछ 
नहीं करना है । वितस्ता की लहरों में डूब मरना भी नहीं, वह भी 
श्रात्मघात होगा। ऋषियों द्वारा पापों में निर्धारित पापों में सबसे बड़ा 
पाप । 

[प्रुरुष वेश में तारा का प्रवेश | सनहले उष्शीश का छोर पीठ 
पर हिल रहा है । फानों में कुण्डल, कटिवन्ध में श्रसि श्रौर हाथ 
में भल्‍्ल ] 

तारा--(मन्द स्वर में) अरे ! यह तो महाराज आम्भी हैं । 
(ऊँचे स्वर में) श्रौर लोग कहां गये ? 

श्राम्भी--- ( विस्मय म उसे देखकर ) तुम्हारा जन्म किस देश में 
हुआ्रा है प्रियदर्शन ? किसे खोज रहे हो ? दोनों पक्ष के सैनिक सब 
श्रोर फेले हैं । क॑ंसे भ्रा गये तुम यहां यृद्धभूमि पार कर ? बोलो ? 

तारा--एक सांस में श्राप वया-क्या पूछ गये ! किस-किस का 
उत्तर दूं ? श्रौर लीजिये, मुझे तो सत्र भूल गया ! (मन्द मुस्कान) 

श्राम्भी--तुम डरे नहीं यहाँ ग्राने में ? 

घमारा--क्यों, यहाँ क्‍या है ? 

झ्रास्भी-- ( विस्मय में) तुम नहीं जानते पुरु और विजयी यवन का 
युद्ध यहां होता रद्दा है ? बड़े निडर हो तुम, फूल से भी सुकुमार शरीर 
लेकर तुम यहाँ भ्रा गये, बड़े-से-वडे वीर का साहस जहां आने में 
छूट जायगा ? 

तारा--अच्छा “मुझे पया पता ? (शअ्धर औ्रौर कपोल सें 
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मुस्कान नाच उठती हैं) 

श्राम्भी--तुम ञ्रा कहाँ से रहे हो ? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्खिन, 
सैकड़ों कोस के लोग जानते हैं यह बात और तुम ? (विस्मय में एकटक 
उसको श्रोर देखता रहता हैं) 

तारा--आपकी आँखों में पानी भर आया है। पलक गिराइये । 
एकटक देखने का काम बूढ़ों का नहीं है । इसकी भी भवस्था होती है 
महाराज ! (दोनों हाथ जोड़कर नीचे भुकतो है) 

ग्राम्भी--प्रच्छा, तो तुम मुझे जानते भी हो ? (विस्मय की मुव्रा) 

तारा--मेरी तरह आप भी मनुष्य हैं । मेरे जन्म की दुर्घटना कहीं 
हुई भश्लौर यही बात आपके लिए भी कहीं हुई होगी । 

प्राम्भी--देखो किशोरह! तुम मुझे श्रम में डाल रहे हो। मेरी 
किसी बात का उत्तर न देकर तुम दाएँ-वाएँ बहके जा रहे हो । कहाँ 
रहते हो तुम ** यहाँ किस लिए झ्रायें ? सब शोर तुम उत्सुक होकर 
देख रहे हो जैसे तुम्हारा कोई प्रिय यहाँ खो गया है । 

तारा--मेरी श्रवस्था में सीधी राह कौन चलता है श्रीमान्‌ ! बहकने 
का समय है यह, इस ग्रवस्था वालों के विषय में प्राप जैसे बड़े-बूढ़ों की यही 
राय होती है । मेरी अवस्था जब झ्रापकी हो जायगी तो वहकने का दम 
नहीं रहेगा, तब आ्राने वाली पीढ़ी के लिए मेरी भी यही राय होगी । 

श्राम्भी-- ( हताइ होकर ) इस वार भी मेरे किसी प्रदन का उत्तर 
तुमने नहीं दिया । 

तारा--यह ञ्रवस्था महापुरुषों की वात सुनने की मह्दीं होती । इस 
समय कान बन्द रहते हें । मेरी प्रकृति का दोष है यह । भापकी प्रकृति 
भी कभी ऐसी रही होगी । स्मरणा कीजिये । 

प्राम्भी--तब तुम मेरी किसी वात का उत्तर न दोगे ?ै यही मे ? 

तारा--ऐसा कोई हठ नहीं है मेरा । एक साथ कई बातें न एूछे। 
कई बातें एक साथ सुनने पर आ्राँखों में इन्द्र-यनुष बन जाता है। 

श्राम्भी-- (हेसकर ) हा * हा...हा ! इघर देखो । 


१०२ वितस्ता की लहरें 


तारा---जी, बड़े की श्रांख में श्रांख नहीं लगाते । 
प्राम्भी--तुम मुझे विक्षिप्त कर दोगे किशोर ! 
तारा-- (एक श्रोर बढ़ते हुए) तब मुझे यहाँ से हट जाना है । 


प्राम्भी-- ( विवश होकर) रुको सुनो तुम्हारा (आ्रागे 
बढ़कर उसे रोकते हुए, तारा मुड़कर वितघ्ता को कगार सतक पहुँच 
जाती है) 


श्राम्भी--श्ररे ! सीधी खड़ी कगार है वहाँ :**** गिर न पड़ना **** 
परे * प्ररे * (भय में ऊंची साँस लेने लगता हैं ।) 

तारा-- (नदी के बहाव को श्रोर देखतो हुई) इस कगार से कितने 
गिरे होंगे **** वितस्ता की लहरों ने देखा होगा उन्हें **** श्राज मेरा 
गिरना भी जो ये देख लें * *-- 

श्राम्भी-- (कातर स्वर में) हाय ! हाय ! ऐसी भ्रशुभ वात प्रिय- 
दर्शन ! तुम्हारे माता-पिता नहीं हैं ? 

तारा-- ( मन्द हेंसी) जी नहीं ““-- मेरा कोई नहीं हैं । 

श्राम्भी-- ( विद्दल होकर) कोई नहीं “**- ? (एकटक उसको श्रोर 
देखता हुप्ना उपकी श्रोर बढ़ता है) 

तारा--रुकें वहीं **** एक पग जो आपका बढ़ा तो यहाँ से मभे 
सीधे नीचे गिरना होगा'***- तीस हाथ नीचे, इस पथरीली घरती 
पर *'' दस डग हटकर पीछे खड़े हों महाराज ! जो मुझे जीवित देखना 
चाहते हों । 

श्राम्भी-- (पीछे हटता हुओ्रा) श्रच्छा * प्रच्छा ** जो कहो । 
यह कंसे जानते हो कि में महाराज हूँ ? 

तारा--श्रापक़े सिर के मुकुट से, मुकुट भौर कटिवन्ध दोनों पर 
राजचिह्न एक ही है । 

प्राम्भी --तुम्हारा जन्म किस देश में हुआ था पुत्र ! 

तारा--ग्रव वह देश नहीं हे । 

प्रास्भी--लो, फिर वही उत्टी बातें 
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तारा--भूकम्प में वह देश घरती के नीचे चला गया। कभी नहीं 
सुना है श्रापने, शेषनाग के करवट लेगे पर धरती कहीं धेंस जाती है शनौर 
कहीं ऊपर उठ जाती है ? (नदी के वहाव की श्रोर देखतो है) 

झ्राम्भी--क््या देख रहे हो क्रिशोर *** ** । 

तारा--(वाएँ हाथ में भल्‍ल लेकर दायाँ हाथ उठाकर) वहाँ कोई 
हाथी है पानी में, काले मेघ का कोई खण्ड जैसे श्राकाश से नदी में गिर 
पड़ा हो । 

झ्राम्भी--महाराज पुरु का हाथी हैं वह, कालनेमि “'यवन सेनिकों 
के वाणों से छिदकर वह दोनों शत्रुओं को लेकर पानी में भाग गया है । 

तारा--दोनों शत्रुओं को ***** 7 

पझ्राम्भी--हाँ, प्रियदर्शन ! पुरु श्रौर '“*** दोनों उसी पर हैं । 

तारा--बर्ब र यवन कैसे गया उस हाथी पर 

श्राम्भी--भाग्य इसे कहते हैं वत्स ! हाथी की भपेट में यवन विजयी 
भरा गया । कालनेमि की सूंड में लिपटकर वह ज्यों ही ऊपर उठा ओर 
हाथी ने उसे पूरे बल से धरती पर पटकने को सिर हिलाया कि केकय 
ने श्रंकुश मारकर हाथी को विवश कर दिया उसे ऊपर उठाकर अपनी 
पीठ पर रख देने के लिए । 

तारा--ऐसे शत्रु पर दया ? ऐसे छात्रु पर जिसे मित्र के ग्रंथों प्रोर 
पारस की मूर्तियों पर दया न ग्राई ! जिसकी श्राँखों के सामने बालक, 
बृद्ध श्रौर नारियों का बध हुम्ना ? नहीं फूटा विप का यह घट इतने पर 
भी ? (दाँत से श्रोढ चबाने लगती हे) 

प्राम्भी--श्राज के युद्ध में पुर साक्षात्‌ काल बन गये थे, फिर भी 
शत्रु पर भी दया कर अपने धर्म को वे हिमालय से भी विशाल कर गये । 

तारा--पुरु के इस धर्म से ग्रव धरती जलेगी'।''* जलेगी'***** 
कह देती हूँ में, जलेगी ! 

प्रास्भी-- (विस्मय में) तो तुम किशोर नहीं हो” “यही तो'* “किशोरी 
हो तुम***'** किस लिए तुम्दारा यह छद्‌म वेष दे ? पतला ललाट, नील 
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कमल-सी आँखें, पिंगल केश, नासिका, श्रोठ एक भी पुरुष का नहीं है । 
(विश्णुगुप्त का प्रवेश) आचार्य ! यह कन्या किस देश की हैं ? केकय 
गान्धार या अ्भिसार में इसका जन्म नहीं हुआ, फिर यह कहाँ से श्रा गई ? 

तारा--ऊपर से चू पड़ी महाराज ! चन्द्रलोक से, अपनी श्राँखों की 
श्रौषधि कीजिये । 

विष्णुगुप्त-- (तारा की श्रोर देखते हुए) आपको भ्रम हो रहा हूं 
राजन्‌ ! तक्षशिला में इस स्नातक को आपने देखा होगा । 

श्राम्भी--- (१९िचमी क्षितिज की ओर संकेत कर) सूर्य के रहते श्राप 
कहें इस समय रात है तो में मान लूंगा, पर यह पुरुष है यह नहीं मानता । 

विष्णुगृप्त-- ( मन्द हेंसी) पूछ लीजियेगा राजकुमार भद्रबाहु से । 
वे जानते हैं इसे । मित्रता के बन्धन में दोनों बेंध भी चुके है । 

श्राम्भी-- (आ्रानन्द सें)सच कह रहे हैं श्रात्राय ! तब यह देवकन्य 
मेरी पृत्रवध्‌ू होगी ? 

[ तारा रूंह फेरकर खट्टी होती है ] 

विष्णुगुप्त--(ओठ पर ऊँगली रखकर श्राम्भी को चुप रहने का श्रोर 
फिर वहां से हट जाने का संकेत करता हैं । श्राम्भी विस्मय में दक्षिण की 
प्रोर निकल जाता है) राजकुमारी ! 

तारा्ज्जश्रा * “*हाँ “आप मेरा नाम ले रहे हैं । 

विष्णुगृप्त--गान्धार नरेश ने ग्रपनी भावी पृत्रवध्‌ को देख लिया, 
क्यों? 

तारा--(मन्द हेंसी। में इस खड़ी कगार पर खड़ी हुई तो जैसे 
नहाराज राने-रोने-से हो गये । 

विष्णुगुप्त--: 7ते वाली वात मन पहले ही जान जाता हैं, राजकुमारी ! 

तारा-- (संकोच में नोचे देखती हई) जी 

विष्णुगुप्त--महाराज भ्राम्भी तुम्हें कैसे लगे ? (विनोद को मुद्रा) 

तारा---नवनीत-से थोड़ी श्रांच में पिघल जाने वाले । मेरा 
उनसे कभी का परिच्य नहीं । राह का रोडा भर हो सकती हूँ मे । फिर 
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भी में नीचे गिर न पड", यह सोचकर वे कातर हो उठे, उनकी आँखें 
भर आई । 

विष्णुगुप्त--होनी का आभास जो है उन्हें । श्रपनी भावी पुत्रवधू 
के स्नेह में वे कातर हो उठे । 

तारा-हें तब में जा रही हूं । 

विष्णुगुप्त--( नदी की धार को ओर देखकर ) देखो कालनेमि लौट 
रहा है इधर ***“किनारे से राजकुमार भद्रवाहु को बोली और पीठ पर 
महाराज पुरु की बोली पहचानकर ग्रव वह ग्राश्वस्त हो चुका हैं। यवन 
सैनिकों के पीतलवालें चमचमाते टोप उसे अ्रव नहीं दिखाई पड़ते । देख 
रही हो (हाथ उठाकर) वहाँ किनारे-किनारे राजकुमार और धार के 
बीच में हाथी चले भ्रा रहे हैं । 

तारा--यवन सैनिक कहां हैं ? 

विष्णुगुप्त--ओऔरर सब लोट गये शिविर में | केवल दो (हाथ उठा- 
कर) वृक्षों के उस भुरम्‌ट में ठहर गये हें । हाथी से विजयी यवन के 
उतरने पर यहीं आा जायेंगे । 

तारा--कौत-कोौन हैँ ? 

विष्णुगुप्त--अ्रे ! हाँ, तुम तो सबको जानती हो । सिल्यूकस और 
टिथोनस 

तारा-- (ऊँची साँस लेकर) कुशल है तालेमी नहीं है । उसे देखते 
ही ज्वर चढ़ने लगता है मुझे । 

विष्णुगुप्त---उस पर तो स्वयं ज्वर चढ़ रहा है । उस पार के यवन 
स्कन्धावार में वह पिछले कई दिनों से ज्वर में गिरा है । 

तारा--मर जाता ग्रभागा । देवता बस यही इतना कर देते । 

विष्णुगृप्त--बड़ी राजकुमारी उसकी सेवा में हें 'ग्रात्तंकामा * 
थोड़ी देर के लिए भी जो वे उसके निकट नहीं रहतीं प्रलाप करने 
लगता है वह। 

तारा--अपना-अ्रपना भाग्य । लोलुप यवन की सेना में दीदी हैं, 
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जिसकी दासियाँ सौ से भी ऊपर थीं । 

विष्णुगुप्त-- दासियाँ दस-पाँच यहाँ भी हैं । राजकुमारी के प्रम का 
ही ज्वर उस पर चढ़ा है, इसलिए वे ही उसक्री औषध भी बनी हैं । 

तारा-हूं *:*** मुझे नहीं सुनना है, रहने दें “*** (संकीच श्रौर 
विवशज्ञ लज्जा की मुद्रा) 

विष्णुगुप्त--ताया देवी ने नहीं कहा तुमसे ****** (श्राइवस्त करने 
घाला स्वर) 

तारा--नहीं “तो “कह रही थीं*****' (चकित-सी ) 

विष्णुगुप्त-- क्या ***** 

तारा--हम दोनों से ताया के साथ यहाँ ग्राकर दीदी एक वार भैंट - 
करेंगी । 

विष्णुगुप्त--ताया ने तुम दोनों बहनों को पहले नहीं पहचाना ? 

तारा-- (मन्द हँती) जी नहीं **** हमारे नये ढंग के वस्त्र, आ्राँखों 
का काजल, मुख का ताम्वूल और केश के जूड़े को पहले जो देखा नहीं 
था । श्रापने परिचय कराकर ताया का इंद्रजाल मिटा दिया । दीदी ग्रव 
तक यही जानती है कि हम दोनों वितस्ता में डूब मरीं । 

विष्णुगुप्त--तुम दोनों को देखकर उनका मन शोतल हो जायगा । 
एक बार फिर साथ खेलने का अवसर मिलेगा । 

तारा--वह अवसर “ पारसपूर में “ हमारे राजभवन की 
प्रग्ति में जल गया । कोई वात नहों थ्राचार्य ! एक साथ जन्म लेकर भी 
कन्यायें श्रलग होती हें (ललाट पर हाथ फेरकर) जन्म के समय 
विधाता यहीं टाँकी जो मार देता है । 

विणुगुप्त--हाथी किनारे लग रहा है। यहाँ ऊपर चढ़ने का मागे 
नहीं टै । चल रहा हूँ में वहीं महाराज और यवन को उतारने। राज- 
फमार भद्रवाहु के साथ तुम चली जाना श्रौर ताया देवी को यहीं लिवा 
लाना । 

तारा--यहीं ? 
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विष्णुगुप्त--हाँ, कह देना भ्राचाय॑ का यही श्राग्रह है । 
पतारा--जी “ “ अच्छा ***** 


तारा--वह नहीं भ्रायेगी । युवराज चोट की पीड़ा मारकर हेंस रहे 
४ उसके लिए, नहीं तो वह रोकर प्राण दे दे । पता नहीं रोहिणी देवी 
कब तक लौट आयेंगी । 

विष्णुगुप्त--कल संध्या तक । तुम हठपूर्वक रह न गई होतीं तो यहाँ 
युवराज पर क्या बीतती ? 

घपारा--महादेवी रोहिणी और रजनी का अ्रन्तर चन्द्रमा श्रौर नक्षत्र 
का श्रन्तर है। उनके सहारे युवराज को नींद ग्राती * पर यह फुलभड़ी 
हर समय जो टपकने लगती है । रजनी की चिन्ता में उन्हें विश्राम नहीं 
मिल रहा है । ताया का ठीक इस अ्रवसर पर श्रा जाना अच्छा हुम्ना । 
युवराज भ्रौर उनकी प्रेमिका दोनों को वह सँभाल रही है। मुझे तो 
सन्देह है इस समय वे यहां भ्राना चाहेंगी । 

विष्णुगुप्त--विजयी यवन से दूर उनकी भी वही दशा होगी जो इस 
समय रजनी की हैं या जो ** 

तारा-- (दोनों कानों में उंगली डालकर) कुछ न कहियेगा श्रव'** 
मेरे हृठपूवंक रह जाने का कारण श्राप जानते हैं, फिर उसे कह देने से 


विष्णुगुप्त--प्रच्छा श्रच्छा * ( श्रागे बढ़ते हुए ) वहीं रोकलें 

महाराज ! इधर कगार सीधी खड़ी है । 
[विष्णुगुप्त का प्रस्थान] 

छसारा--( उत्सुक मुद्रा में उघर देखती हुई) चढ झ्राये कोई इस खडी 
कगार पर ****- 

भव्रबाहु-- (नीचे से) वह कोई बन्दर होगा । (दक्षिण से हँसते हुए 

वेश कर) इस वेद में । (मुस्कराकर सिर हिलाता है) 
तारा--महादेवी रोहिणी की भांति में भी भाग गई होती तो * 
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भद्बाहु--तो क्या होता **** वितस्ता का जल सूख जाता क्‍या ? 

तारा--हाँ _ अपने प्राण के भय से भाग जाती में किसी को 
छोड़कर जिन चरणों को छूकर इस रेती में फूल खिल रहे हैं ***** 
उनसे श्रलग होकर *: न सूखती वितस्ता, पर यह (हृदय पर हाथ 
रंखकर ) ऐसा. सूखता कि इसमें दरार पड़ जाती । 

भद्रबाहु--भोंह के, श्राँखों के 

तारा--यही श्रवसर हे यह सब कहने का ***** 

भद्रवाहु--शस्त्रों की वर्षा सह लेने के बाद मन की कामना कुछ 
दूसरी होती हैं । एक साथ इतने अ्रमोघ शस्त्र जिसे प्रकृति से मिले 
भला इस श्रसि और भल्‍्ल से उसे कौनसा समर जीतना है ? किस लिए 
यह पुरुष का वेश बनाया गया, सुनूं भी ***** 

तारा--इतना काय॑ कर रहा हूँ में * *** 

भद्बाहु--झ्रो ! हो ! “इस वेश के कारण राजकुमारी तारा 
तारापति हैं **** क्यों ? किसके दूत बने हैं श्रीमान्‌ **** (मन्द हँसी) 

तारा-- अ्रविवाहित के लिए श्रीमान्‌ शब्द का प्रयोग नहीं होता । 
चाहे तो कोई मुझे कुमार कहले । 

भद्गबबाहु--अच्छी वात है। तो फिर कहें कुमार तारापति, श्राप 
कस के दूत हैं ? 

तारा--यवन विजयी की नकेल जिन हाथों में है, समझ रहे * 
श्रीमान्‌ ०:०४ 

भद्रबाहु--हें, तो ज॑से मेरा विवाह हो चुका है । 

तारा--जी हाँ : 

भद्रबाहु-- नारी जन्म के साथ ग्रसत्‌ का भी जन्म हाता है । इसलिए 
वह हर सांस में शपथ लेती है, जानकर कि वह भूठ शपथ ले रही है *- 
फिर भी उसका हृदय विद्रोह नहीं करता । 

तारा--नहीं करता विद्रोह ? किसके हृदय में धड़कन भ्रधिक होती 
है ? पुरुष के कि नारी के 
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भव्बाहु-भरे ! भा रहे हें सब इधर । चुप रहो ! कहीं प्रलिकसुन्दर 
तुम्हें इस वेश में पहचान जाय ! भ्रौर उसका कोई सेनापति फिर तुम्हारे 
लिए मचल उठे ? 

सारा--तब तुम चूड़ियाँ पहन लेना । आचार ने तुमसे कुछ नहीं 
कहा ? 

भद्बाहु--ऐं ***क्या ' *“भरे हाँ ! विलासिनी ताया को यहीं ले आाने 
को तुम्हारे साथ ? 

तारा--फिर यह बात तुम्हें भूल कंसे गई ? 

भव्रबाहु--तुम्हें देखकर **** श्रकेली तुम्हें'*“** तब सब कुछ भूल 
जाता हैं । 

तारा--तब झर*** और कहो | 

भव्बाहु--प्रच्छा लग रहा है यह सुनना ? 

तारा--अपनी शक्ति श्रोर यश का बखान किसे नहीं रुचता ? मुझे 
देखकर सब भूल जाने वाले'''और तुम अपने को पुरुष कहते हो । सिंह से 
निरस्त्र लड़ने वाले*** * | 

भव्रबाहु--सिंह की वीरता भी उसकी प्रिया के सामने काम नहीं 
भ्राती । उस प्रादिपुरुष से भी यही भूल हुई थी*** *'श्रपनी योगमाया 
को देखकर ***** 

तारा--वह भी भूल गया था'“' “(चारों श्रोर हाथ घुमाकर ) 
उसी भूल का फल यह सारी सृष्टि है । 

विष्णुगुप्त-- (नेपथ्य में) कुमार भद्रव'हु ! 

तारा--चलो भी जल्दी “*** नहीं तो चोरी पकड़ी जायगी । 

भद्बबाहु--जा रहा हूँ भ्राचार्य ! कहां सुन्दरी ; बह भ्रन्तिओक की ? 

तारा--राजभवन के दक्षिण भूगर्भ गृह में **** 

भव्बाहु-- (तारा के साथ जाते-जाते) तब तो सुरंग से जाना 
पड़ेगा । 

तारा-- (जाते-जाते) प्रागे-भागे में रहूंगी। 
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भद्रबाहु-- (नेपय्य में) ज्योतिशिखा-सी:** “*प्ररुण के शागे ऊषा 

की तरह: 
[नेषथ्य में दोनों को हँसी ] 
पुरु--(नेपथ्य में) इधर से विजयी*** 
प्रलिकमुर्दर--जज्जित न करें मुझे महाराज ! 
[ पुरु, श्रलिकसुन्दर और शशिगुप्त का प्रवेश] 

पुरु--जब से यह पृथ्वी है, किस दूसरे के चरण पड़े इस पर जिसने 
एक साथ इतने देशों की विजय की ? 

प्रलिकसुन्दर--यह विजय मेरी नहीं, मेरे (हृदय पर हाथ रखकर ) 
भीतर के उस अहंकार की, उस दानव की रही है जिसके सुख के लिए 
में यहाँ तक पहुँच गया । क्षण भर की तृप्ति के लिए कितने वर्ष बीत 
गये, कितने वसन्त, कितने ग्रीष्म, कितने पावस और शौत में उसके संकेत 
पर भागा फिरा हूँ ? अरिस्तातल की विद्या के लिए जो कुछ में भेज सका 
बस वही उतना मेरा है। हाथी की सूंड से मुझे छुड़ाना न था । 

पुरु--क्या कह रहे हो ? श्रपनी आ्राँखों के सामने तुम्हारी मृत्यु 
देखता ? 

शलिकसुर्र--मेरे भीतर के दानव की मृत्यु होती वह, जो समूचे 
जगत्‌ का ग्रधिका रदण्ड मेरे हाथों में देकर, सबके सुख, दु.ख, चिन्ता और 
शासन का भार मुझ अकेले पर लाद देता । आ्राचार्य कहां रह गये ? 

पुरु--राजकुमार भद्रबाहु से कहने गये । 

प्रलिकसुरदर--ताया को यहीं ले आने के लिए ? (ऊँची साँस 
लेता है) 

पुरु--डरो मत ! तुम्हारी प्रिया का अ्पकार करने वाला इस भूमि 
में नही है । 

श्रलिकसुन्दर--ले चलें मुझे वहीं 

पुरु--वीर पुरुष हो तुम'***** (उसकी झ्रोर एकटक देखते हैं) 

प्रलिकसुन्दर---प्रा वकी दृष्टि मेरे भीतर गहरे नीचे घंसी जा रही 
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है'' '* ना'*'एसे न देखें । 

शशिगुप्त--महाराज देख रहे हैं कि विजयी के हृदय में प्रधान 
कामना विश्वविजय की हूं या सुन्दरी ताया के भ्रनुराग की । 

श्रलिकसुन्दर-- ( मन्‍्द हँसो ) संसार के पर्वत सोने के बन जायें* 
प्षमुद्र की सारी रेत मणि और मोती बनें, पेड़-पललव नीलम की लतायें 
हों, धरती का सारा जल श्रमृत बने, मिट्टी का कहीं नाम न रहे, सब 
कुछ सोने में बदल जाय**'यह सब एक श्रोर और वह एक ओर फिर 
भी +००००० 

पुरु--तुम्हा री प्रधान कामना वही रहेगी । 

प्रलिकसुन्दर--जी * * 

पुरु--तब तुम भ्रभी श्रधिक नहीं बिगड़े '** *** 

प्रलिकसुन्दर-- (न समझकर उत्सुक मुद्रा में) क्या, हाँ***** 

पुरु--यही कि तुम भ्रभी अ्रधिक नहीं बिगड़े । तुम्हारी इस बीस- 
बाईस की आ्रायु की स्वाभाविक कामना सुन्दरी का श्रनुराग है जो तभी 
सम्भव हैँ जब यह धरती मिट्टी की रहे। सोने की पृथ्वी पर जीवधारी 
नहीं रहेंगे । श्रनुराग जीव का धर्म हैँ । 

पलिकसुन्दर--मुझे वहीं ले चलें । 

पुरु--कहाँ ? 

श्रलिकसुन्दर--उसके निकट '** ** वह जहां हो । (कातर वृष्टि से 
देखता हूं) 

पुरु--में नहीं जानता कि बह कहाँ है । 

प्रलिकस॒न्दर--प्राप नहीं जानते ? फिर आपने मेरे प्राण क्‍यों 
बचाये ? (कातर हो उठता हैं) 

पृद--तुम्हारा आ्राण अपने लिए मेंने बचाया । रुद्रदत्त या भद्रवाहु में 
मेरा जो भ्राकपंणा है, कालतेमि की सूंड में विवश देखकर मेरे भीतर वही 
उमंग उठा । तुम्हें बचाकर मेंने अपने पुत्र की रक्षा की मेरी दया 
नहीं थी यह विजयी ! मेरी विवशता थी! श्रपने पुत्र के जीवन की 
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कामना मेरी तभी होगी जब में उसकी श्रवस्था के किसी भी तरुण के 
जीवन की कामना करूँ । 

प्रलिकसुन्दर-- ( विस्मय में) क्या क्‍या शत्रु के जीवन की भी ? 
(उद्विग्न हो उठता है) 

पुरु--प्रकृति के धर्म में शत्रु और मित्र का विचार हम नहीं करते । 

श्रलिकसुन्दर--विश्वास नहीं हो रहा है मुझे '*“** 

पुरु--इसलिए कि यवन जाति को छोड़कर भूमण्डल के श्रन्य निवासी 
तुम्हारे लिए केवल शत्रु रहे हें । मित्रभाव तुम्हारा केवल अपने लिए, 
केवल अपनी जाति के लिए रहा है, औरों के लिए नहीं । हम युद्ध करते 
हैं कमंभाव से; शत्रुभाव वहाँ भी नहीं होता । 

श्रलिकसुन्दर--प्राप जानते हैं “*“' मेरी वह (संकोच की 
मुद्रा) 

पुरु-- (हँसकर ) हा हा ** इन कातर अ्रांखों से देखकर तुम मुझे 
भी श्रधीर कर रहे हो । मानलूं में फिर कि तुम्हारी स्वाभाविक कामना 
सुन्दरी ताया हैं, जिसे गढ़कर विधाता ने श्रन्य सुन्दरियों को दरिद्र कर 
दिया ! क्यों (उसके हृदय के आ्रावरण को हटाकर देखने वाली दृष्टि) 

अलिकसुन्दर--प्रोह ! चक्कर आा रहा है मुझे । ठीक है मेरी रक्षा 
में ग्रापकी दया नहीं थी, सव ओर से दरिद्र सब ओर से असहाय देखना 
था मुझे । 

शशिगुप्त--अ्रनुराग की गहराई वियोग में देखी जाती है । 

श्रलिकसुन्दर--महाराज पुरु वही देख रहे हैं । 

पुरु--नहीं जी. वह समय अरब मेरा नहीं है; तुम्हारे लिए, अपने 
पुत्र के लिए, तुम्हारी ग्रवस्था के किसी तरुण के लिए; मेरे जैसे को वह 
मार्ग छोड़कर हट 5 

श्रलिकसुन्दर-- 
प्रधिक देखते रहे 






उस दिन वितस्ता की मध्य धार में श्राप उसी को 


पुरु--श्ररे *** ! तब कहो रूपने लिए मेंने उसका हरणा कराया हे । 
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अलिकसुन्दर--कोन जाने ? 

पुरु--तुम जान लो यह वौने का चन्द्रमा छूना होगा । (मन्द हँसी) 
उस चन्द्र के सामने में बौना हूं । भ्रौर फिर जिस नारी में पुत्र की कामना 
न हो उसे हम ज्वाला मानते हैँ । समूचे केकय में कोई तरुण ऐसा नहीं 
है, जो उसे उस श्रांख से देखना चाहेगा। 

अलिकसुन्दर--- भ्रापके युवराज ? 

पुरु--कह दिया नारी के प्रति हमारा भ्रनुराग पुत्र के फल के लिए 
होता है । वह पुत्र जिसे कुलदेव, पितृदेव भर भ्रग्निदिव की उपासना का 
प्रधिकार हो ! ताया के पुत्र को वह श्रधिकार न होगा । 

इलिकसुन्दर--श्राप उसे हीन मानते हैं ? 

पुरु--मेरे हीन मानने का प्रशइन नहीं है भद्र ! मेरी पितर परम्परा 
हीन मानती है उसे । उसके साथ धर्म का कोई कार्य नहीं क्या जा 
सकेगा। श्रग्निहोत्र से लेकर पुत्र की उत्पत्ति तक: निग्रह श्रौर 
परिग्रह कुछ नहीं । 

शकशिगुप्त--दृष्टिभेद है हमारा यह विजयी ! द्वारीर तृप्ति भर का 
प्राधार हम नारी को नहीं मानते । धर्म का ग्राघार है वह हमारे लिए 
प्रौर कर्म की प्रेरणा भी वही है । 

अ्रलिकसुन्दर--कमं की प्रेरणा तो हमारे लिए भी **** ताया की 
ही प्रेरणा से में यहाँ तक श्र; पहुँचा । 

पुरु--यही कारण था उस दिन जो में तुम्हारं। सुन्दरी को देखता 
रहा । विलासिनी का रूप किस कर्म की प्रेरणा दे रहा है, यही देख रहा 
था में । ध्वंस के पंच पर चढ़ाकर उसका रूप तुम्हें कब तक उड़ाता 
फिरेगा ? निर्माण में श्रासन मारकर बैठना होता है । उत्षके भ्रनुराग का 
प्रमृत जो तुम्हें सचमुच मिला तो फिर तुम केवल ध्यंस वयों फरते रहे ? 
भव तक निर्माण तुमसे कुछ भी नहीं हुआ है, यह तुम भी जानते हो । 
तुम्हारे गुरु अरिस्तातल के पूर्व की जितनी विद्या थी, ज्ञान-विज्ञान, कला- 
कौशल प्राचीन जगत्‌ का जो कुछ था, मिस्र श्रौर पारस के प्रग्तिकाण्ड में 
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तूमने सब भस्म कर दिया । 

भलिकपुन्द र--पूक रहा है मुझे ग्रव ** “सच कह रहे हैं आप। 
मित्र के ग्रन्थों में भी ज्ञान था ग्रौर पारस की मूर्तियों में भी “*** 

पुद---क वा थी । तुमसे पहले की, अरिस्तातल से पहले की, मानवता 
के हृदय श्रौर मेवा के अमूल्य रत्न थे वे । तुम्हारे नये के साथ वह पुराना 
भी बच गया होता तो मानवता श्रौर घनो रहती । तुम्हारी प्रथम कामना 
जव सुन्दरी ताया ही हूँ, विश्व-विजय नहीं, तो तुम भी ग्रभी वही हो जो 
तुम्हारी ग्रायु का कोई भी दूसरा तरुण होता है । इसी के लिए पहले भी 
तरुण रक्त में डूबते ग्राये जैसे वर्यों से इघर तुम डूबते रहे हो। और 
तो प्रौर, तुम्हारे सैनिकों का और तुम्हारा भी आ्राहार-विहार अब वह नहीं 
है जो तुम्हारे प्रपने देश में था । दारयवहु का नाश करके भी तुम उसी की 
संस्कृति में ढल चुके हो । उपके चरणों पर जैसे एक साथ कितने राज- 
मुकुट भूफते थे, उपके चरणों के नीवे की पाद-पीठिका जैसे उन मकटों 
के रत्नों से तड़प उठती थी, वही दशा आ्राज तुम्हारी भी है । उसी की 
भाँति तुम भी ग्रव अपने को देवता मानने लगे हो, श्रपने प्राश्चितों से 
श्रपनी पूजा करा रहे हो । 

भ्रलिकसुन्दर -- ( हाय उठाकर) नहीं, प्रव कुछ नहीं, रुक जाइये । 
(श्रधीर हो उठता है ) 

प्रुरु--तुम्हारी देह पर वे यवन वस्त्र नहीं हैँ जो केवल कटि तक 
ग्राते थे । पारसीक वस्त्र, रत्त, स्वर्णा और मुकताहारों से तुमने अपने 
प्रौर अपने यवन सैनिकों को ग्रलंझृत किया है । तुम्हारी सांस से पारसीक 
सुरा की गन्ध निकल रही है । दारयवहु के शुद्धान्त की सुन्दरियों का 
लीला-विलास भी तुप्त देख रहे हो । पारसीक जीवन-पद्धति से यवन 
जीवन-पद्धति पराजित हुई है । तुम्हारे साथ के इतिहासकार चाहे इसे 
तुम्हारी विजय कहें । 

प्रलिकसुन्दर-- (वहीं घरती पर बंठकर) तब मेरे गुरु ने सारे जगत्‌ 
में यवन-पद्धति के प्रचार की प्रेरणा क्‍यों दी ? 


तीसरा अंक ११५ 


पुर-- (खेद को हंसी) भ्रहंकार के झ्रावेग में । विद्या का धर्म विनय 
और बल का घमं शील है । मेघावी भ्ररिस्तातल यही इतना नहीं जानता। 
पारस मर गया पर उसकी पद्धति यवन-पद्धति को निगल गई। तुम्हारे 
सैनिक जो क्सी दिन भपने घर लौटकर जायेंगे, वहाँ भी पारस का विभव 
देखना चाहेंगे । यवनी किशोरियों के कष्ठ में पारसीक रत्नों की माला, 
उनके कपोलों पर पारसीक द्राक्षा का रंग, उनकी श्रांखों में वही चपलता 
और उनके श्रघरों में वही भ्रनुरंजन | पर यह सब उस देश की प्रकृति 
में नहीं है । कोई दिन झ्रायगा जब उस देद्या की भी वही गति होगी जो 
मिस्र श्रोर पारस की हुई, रिषद, बग्बोज, गाग्घार श्रौर इस वेकय 
की हुई । 

अलिफसुन्दर-- यह सव सुनने से श्रच्छा था में हाथी की सूंड़ में पिस 
उठा होता । 

पुरु--उससे भावी झगत्‌ का कत्याण न होता । तुम्हारी जगह पर 
तालेमी, टिथोनस या क्रातेरस कोई बेठ जाता । छास्त्र से जो सम्भव नहीं 
उससे कहीं भ्रधिक दया श्रौर शील से सम्भाव्ति हैं। एक बार प्रपनी 
श्रांखों से मृत्य देखकर, सम्भव है, मारने में ग्रव तुम्हारे हाथ हिलें। यह 
न भी हो तो भी यह तुम न भूलागे कि बात्रु के प्रति भी स्नेह श्रोर शील 
के भ्रवसर होते हैं । भ्राचार्य भ्रा रहे हें । वे जानते होंगे । 

झलिकसुन्दर--क्‍्या ? 

पुरु--तुम्हारी प्रिया कहां है । 

अ्लिकसुन्दर--भाप नहीं जानते, कहते ही रहेंगे यह ? 

पुरु--में नहीं जानता। तुम्हारी सुन्दरी का कोई प्रयोजन इस देक्ष 
में नहीं है, यह में कह चुका हूँ । हमारी घरती जो रूप, रस भौर गन्व 
देती है उसके भ्रागे भरसक हम कामना भी नहीं करते । कहिये प्राचार्य ! 
दिजयी की प्रिया कहाँ है ? 

विरणुगुप्त-- (प्रदेश कर) प्रा रही हैं ताया देवी यहीं । 

पलिकसुन्दर--कहाँ सेन 
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विष्णुगुप्त--महाराज के राजभवन के दक्षिण वन से । 

अलिकसुन्दर--क्‍्यों महाराज ! श्राप नहीं जानते न ? 

पुरु--सन्देह कभी नहीं पहुँचता सत्य के निकट भद्र ! मुझे कोई 
सूचना नहीं है'** * तुम्हारी सुन्दरी का हरणा किसने किया श्रौर किस 
लिए किया। 

विष्णुगुप्त--महाराज कुछ नहीं जानते विजयी ! इनके जान लेने 
पर यह कार्य हो नहीं पाता । 

भ्रलिकसुन्दर--भ्रच्छा **-** (विस्मय श्रौर उद्देग की झुद्रा) 

विष्णुगुप्त--हाँ *****विश्वास करो “*“““ताया देवी सब जान चुकी 
हें। पूछ लेना उन्हीं से । 

श्रलिकसुन्दर--महाराज की ग्राज्ञा बिना यह कार्य हुआ ? 

विष्णुगुप्त--हाँ' ** ** महाराज अपने संनिकों के स्वामी हैं। 
तक्षशिला के स्नातक अपने आचरण में इनसे स्वतन्त्र हेँ । यवन बुद्धि का 
उत्तर बुद्धि से दिया गया । छल और कौशल हमारे स्नातकों ने तुम्हारे 
सैनिकों से सीखा ** ““उप्तका यह पहला श्रयोग इस रूप में हुआ है । 

अलिकसुन्दर--तव यह कार्य आपका है ? 

विष्णुगुप्त--हाँ, मेरा है । जो वात में सोच भी नहीं सकता था ***** 
स्‍्नातकों की तरुण बुद्धि को वह सूक गई। इस कार्य की पूरी योजना 
बनाकर केवल सूचना भर वे मुझे दे गये । एक लाख सेना से जो कार्य 
नहीं होता, एुल तीन स्नातकों की तरुण बुद्धि से हो गया । विजयी की 
प्रिया के हरणा से उसकी विजय का सारा यश मिट गया । 

श्रलिकसुन्दर--उसका ग्रनादर किया गया होगा तब *** 

दिष्णुगुप्त--इसका उत्तर वे स्वयं देंगी । 

श्रलिकसुन्दर--कुल तीन थे वे ** पर सिल्यूकस को तो “**** 

विष्णुगुप्त--इस कार्य की योजना बनाने में केवल तीन थे, पर जब 
यह कार्य किया गया उस समय उनकी संख्या तीस थी। ( प्रलिक- 

दर विस्मव श्रौर उद्देग को मुद्रा में देखता है) तुम्हें विस्मय हो 
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रहा हैं विजयी ! बृद्धि-कौशल में प्रवीण केवल यवन थे, ये दूसरे 
इसके अधिकारी कैसे बने ? तुम्हारे ही शस्त्रों का प्रयोग तुम्हारे विरुद्ध 
किया गया । क्‍यों यही बात है ? 

अ्रलिकसुन्दर--में कुछ और ही देख रहा हैं । देख रहा हूँ अरिस्ता- 
तल और विप्णगुप्त किसी दिन पश्चिम और पूर्व के दो प्रकाशस्तम्भ 
बनेंगे । इन दोनों के बीच में जगत्‌ की सभ्यता का फिर से नया निर्माण 
होगा । 

विष्णग॒ुप्त--किसी ऐसे पद की लालसा नहीं है मुभे भद्र ! इस 
देश की सभ्यता के मल में वशिष्ठ और मनु का योग है, कितने ऐसे 
ऋषियों और राजपियों का, जिनके चरणों की धूलि का गौरव भी मुभमे 
अधिक है । 

श्रलिकसुन्दर--प्रापका वचन भी ठीक होगा 

पुरु--भर तुम्हारा भी प्रियदर्शन ! अ्ररिस्तातल झ्रौर विष्णगप्त, 
जगत्‌ के दो छोर से उस मानवता को, जो मर चुकी है, फिर से जीवित 
करें, एक पर दूसरे का अंकुश रहे, किसी को इसका ग्रहंकार नहों कि 
विद्या और ज्ञान का सत्य केवल उसकी मुदठी में बंद हे । चल॑ देख 
युवराज की क्या दक्षा है ? युद्ध के रस में पुत्र का झनुराग मिट 
गया था । 

विष्णुगुप्त--अश्रापके पुण्य से सब कूशल है । तायादेवी चिकित्सक के 
साथ जुटकर उनका उपचार करती रही हैं । इस समय उ हें नींद झ्रा गई 
है । श्रौषध के प्रभाव में दो पहर निरन्तर सोते रहेंगे वे । 

प्रलिकसुन्दर--ताया महाराज के पुत्र का उपचार करती रही हैं ? 

(ताया ग्रौर तारा का प्रवेश । तारा भ्रव भी पहले के पुरुष वेश 
मे है) 

ताया--ईर्पा न करना विजयी ! उधर में युवराज की सेवा करती 
रही हूँ, इधर महाराज ने तुम्हें प्राणादान दिया है । 

झलिकसुन्दर--- ( गदगद्‌ कष्ठ से) तुम्हारा ग्ननादर 
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ताया--भ्ररे जगत्‌ का विजयी एक नारी के लिए इतना अघीर हो 
उठे ! श्रांखों की पुतली से भी प्रिय पुत्र के लिए महाराज उतने अधीर 
नहीं हैं, जितने तुम मेरे लिए हो रहे हो । 

प्रलिकसुन्दर---तुम्हारे अपप्तान के भाव से ***** 

ताया--किसने किया मेरा अपमान और कहाँ  *** 7 

श्रलिकसुन्दर ---तुम्दें जो हरकर ले गये । 

ताया-- (दोनों कानों पर हाथ रखकर) न कहो * सुनना भी 
पाप हैं जिराका । इस देश के निवासी पराई स्त्री को माता मानते हैं । 
मेरी आँखों में सीधे किसी ने देखा तक नहीं । जितना डरते हैँ ये श्रपनी 
माता भवानी से उतना ही मुभसे भी डरे हैं । 

अलिकसुन्दर--शब्द श्रौर संकेत से भी तुम्हारा अनादर किसी 


ताया-- (रोककर) किसी ने नहीं। अपने सैनिकों का दोष इस 
घरती के पुरुषों में न देखो । (पूर्व की श्लोर हाथ घुमाकर) दस कोस की 
भूमि में कोई नारी नहीं है । 

ग्रलिकसुन्दर--क्या ? कहाँ गईं वे ? 

ताया--तुमसे, तुम्हारे सेनिकों के ग्राचरणा से, अपने धर्म की रक्षा 
के लिए वे पहले ही अपने घरों से निकलकर पूर्व की ओर चल पड़ीं, 
तुम्हारे संस के दोष से बचने के लिए | जो कभी नहीं देखा, यहाँ ग्राकर 
देख चुकी । 

श्रलिकसुन्दर--तुम थक गई हो “*** 

ताया--मे री साँस फूल रही हैँ । इस घरती में सब कहीं विस्मय है 
विज्टी ' छात्र. प्रति दया और नारी के प्रति आदर । तुम्हारे उस गुरु 
को ५» इनसे सीर गा है जिसने तुम्हें भेज दिया इस आरखेट पर | हाँ 
कह रहं। हूँ" : तुम्हारी सेना आखेट करती रही है । लोगों 
एःर दास बनाने ऐ प्रथा यहाँ नहीं हे । इनके घर्म का संस्कार 
राय में होता है । 
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भ्रलिकसुन्दर-- (मोती की माला झौर श्रेगृठी निकालकर) यहीं 
(किनारे को श्रोर हाय उठाकर) तुम्हारे केशवन्ध की माला और यह 
अ्रगृठी गिरी और में जान सका । 

ताया--यहीं मु्के लेकर वे किनारे लगे थे । किर्स-न-किसी यवन 
सैनिक को मेरी ये वस्तुएं मिल जायेंगी और मेरे जीवित रहने की 
सूचना का काम देंगी, इसलिए मेंने गिरा दिया । 

श्रलिकसुन्दर--तुमने पुकारा क्‍यों नहीं ***** १ 

ताया--काली श्रंघेरी रात में, जब सारी घरती श्रन्धकार की चादर 
में ढेंक गई थी, तारे भी जिस समय बादल की ओआराड़ में थे, किसे 
पुकारती में ? 

भ्रलिकसुन्दर-- (दक्षिण को श्रोर हाथ उठाकर) वहीं थे हम लोग | 

ताया--जल में जिनकी गति ग्राह की और घरती पर सिंह की थी, 
उनसे छूटना तभी सम्भव था जब वे श्रपनी इच्छा से छोड़ते | मेरा न 
छूटना ही भ्रच्छा हुआ । नहीं तो जो कुछ इन श्रांखों से देख चुकी, इस 
जीवन में फिर न देखती । भ्रपोलो की इच्छा थी यह कि तुम्हारी सेना 
बच गई । तुम भी ञभी जी रहे हो । 

श्रलिकसुन्दर--तो तुम पर इन्द्रजाल किया गया है । हमारे सैनिकों 
का विक्रम इतनी दूर से देखती भ्रा रही हो । 

ताया--हाँ, पर उघर कहीं भी अपने धर्म के लिए देवियों ने प्रवास 
नहीं किया और न तो अपने हाथ अपने घर का अग्निदाह कर पुरुष 
अपने धर्म का संस्कार युद्ध में करने चले । केकय का एक-एक पुरुष 
सेनिक है । पारस की भांति एक बार के युद्ध में न हारते । एक मरता 
तो उसकी जगह दो लेते, फिर चार, ग्राठ और मुझे विश्वास हो गया 
है श्रव****- तुम्हारी सेना युद्ध के इस समुद्र में सदा के लिए डूब जाती । 

पुर--छोड़ो इन बातों को सुन्दरी ! सुना है यूवराज की तुम सेवा 
करती रही हो ? 


ताया--भाग्य से यह ग्रवसर मुझे मिला महाराज ! घने वन में, 


१२० वितस्ता की लहरें 


पहाड़ी घरती के नीचे इतने निकट रहकर भी (श्रलिकसुन्दर की श्रोर 
संकेत कर) उनसे में इतनी दूर थी जितनी दूर चन्द्रमा हे । हिसक जीवों 
से डरकर जैसे लोग भागते हैं, दस कोस के भीतर की देवियाँ यवन 
सेना के डर से भाग गई । यहां तक कि रानी रोहिणी भी “7 पता 
नहीं इस समय वे कहाँ होंगी ? युवराज की आँखें उन्हें देखना चाहती 
हैं, कान उनकी वाणी के लिए अधोीर हैं। 

विष्णुगुप्त-- इनके झस्त्रों से डरकर नहीं देवी ! 

ताया--तब किस डर से: *** 7 

विष्णुगुप्त--इनके श्राचरण के डर से "**** 

ताया--सुन रहे हो विजयी ! तुम्हारे श्राचरण के डर से ! पर मुझे 
इन लोगों से भय का अ्रवसर नहीं ग्राया । 

प्रलिकसुग्दर--हमने कहीं भी नारियो का प्राण नहीं लिया। 

ताया--उससे भी महंगी वस्तु" *** 

ग्रलिकसुन्दर--क्या हैँ वह 7" 

ताया--नारी की देह की पवित्रता । तुम्हारे मलेच्छ यवन उनकी 
देह न छ दें; फिर वे अपने देवता के योग्य न रहेंगी । 

ग्रलिकसुन्दर--किस देवता के ? 

ताया--ग्रपने पति के । पति से बड़ा देवता इनका कोई नहीं होता। 
दूसरे पुरुष वे ससर्ग से बड़ा पाप भी इनके लिए कोई दूसरा नहीं 
है । नारी के इसी भाव से यहाँ का एक पुरुष पारस के सौ _रुपों के 
वराव- “ । (पुरुकी श्रोर देखकर) भ्रव क्या होगा महाराज ? 

पुर -डोनी होकर रहती है सुन्दरी | इसकी चिन्ता हम नहीं करते । 
(श्रलिकल-दर की श्रोर देखकर) विजयी चाहे हमसे एिरि युद्ध करेंया 
लौट जाय । जैसा व्यवहार वे करे में उसे सुख से स्वीकार करूँगा । 

ताया--मरने-मा रने की वात पुरूष बराबर क्यों करते है ? कुछ श्रौर 
क्यों नहीं सोचते * 

श्रलिक्सुन्दर --मुभे ग्रव आपसे युद्ध नहीं करना है। पहला जन्म 
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किसी पिता ने दिया था । यह दूसरा जन्म श्रापने दिया हैँ । इस देश के 
किसी भी जन के लिए श्राप राजा हैं **** मेरे लिए भी वही रहें । 

झाम्भो-- (प्रवेश कर) इस सारे भनर्थ का कारण में हूँ झोर चुप- 
चाप यह सब सुन रहा हूँ । केकय के संहार के लिए मेंने विजयी को 
निमंत्रित किया था। झापकी मेघ गंभीर वाणी और दवेत गज से विशाल 
शरीर का आतंक मेरी ईपां का कारण बना । (पुर के सामने दोनों हाथ 
जोड़कर खड़ा होता है) 

पुरु--(श्राम्भो को खोंचकर छातो से लगाते हुए) करने वाला 
दूसरा है भाई ! हम वही करते हूँ जो वह कराता है । 

प्राम्भी-- ( भरे कण्ठ से) पुत्र भी जब अपना नहीं रहा | मेरी भोर 
देखना भी जब ““उसका मारे घृणा और क्रोध के “* “* (दोनों हाथों में 
मुंहू छिपाकर घरतो पर बंठ जाता हैं) 

पुरु--कुमार भद्रवाहु ! देखो, अपने पिता को सम्हालों । 
भव्रवाहु-- (प्रवेश कर) जी“*****किस पिता की बात झ्ाप कह 
रहे है? 

पुर--भआादेश दे रहा हूँ में तुम्हें, महाराज भ्राम्भी को उठाओो ! 
इनके भाचरण का न्याय तुम्हें नहीं करना है । समर रहे हो, तुम पुत्र 
हो, भ्रौर जब सव ओर से भूतताथ ने कल्याण किया, युवराज दुद्रदत्त 
भ्रौर यवनराज के प्राण जाकर बच गये, तो फिर यह इतनी गाँठ क्‍यों 
लगी रह जाय ? खोल दो इसे भी | क्‍यों ग्राचार्य ? 

विष्णुपुप्त--समुद्र की मर्यादा यही है “* पर्वत की मर्यादा यही 
है “*“'प्रकृति से जो महान्‌ है सब की यही मर्यादा हूँ। (भव्बाहु प्राम्भो 
को उठाकर खड़ा करता हूँ) 
पुरु--सुन्दरी ताया के हरण की मर्यादा तो आप भूल गये । (मन्द 
हँसो) 

ताया--ह्वा *'हा “हा “उससे बड़ी मर्यादा लिये में यहाँ खड़ी हूँ । 
(तारा को झपने निकट ख्ींचकूर) महाराज श्राम्भी की इस पुृत्रववू से 
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बढ़कर कोई दूसरी मर्यादा इस समय नहीं है । 

झआाम्भो-- (विस्मय में) कौन “** कौन हैं यह ****तो पुरुष वेश 
में***** आचार प्रव भी मुझे भ्रम है ? 

विष्णुगुप्त-- (हँसकर ) मेरे स्नातक का परिचय ताया देवी दे रही 
हैं आपको ! 

ताया--जी हाँ, तक्षशिला के यवन शिविर से पारसनरेश दारयवहु 
की जो दो कुमारियाँ लुप्त हो गई थीं उनमें बड़ी तारा हैँ यह ! सपने में 
राजकमार भद्रवाहु ने किसी रात इसका हृदय हर लिया था । 

अलिफसुन्दर--यह्‌ काम जागने में भी कभी-कभी हो जाता हूँ 
सुन्दरी ! 

ताया--पुरुष के लिए: । नारी के लिए यह बराबर सपने में 

ह्ोत 

[तारा भ्रोर भद्बबाहु परस्पर देखकर नीचे देखने लगते हें] 

श्रलिकसुन्दर--भ्ौर वह दूसरी कहां है ? 

ताया--ुवराज रुद्रदत्त के पंताने खड़ी होकर पंखा भल रही हूँ । 
यही वात वहाँ भी हूँ । उसे युवराज स्वीकार कर चुके हैं । 

पुरु--सुन्दरी '**** (चिन्ता श्रोर विस्मय को मुद्रा) 


पुरु--मेरे कुल में बस एक पत्नी का विधान हू । 

तांया--इसका उत्तर ग्राचाय॑ देंगे । 

विष्णुगुप्त--युवराज से बराबर दूर रहकर ** स्फटिक शिला पर 
उनका चित्र वनाकर*““* उनकी कामना में कुछ ऐसी ही तपस्या वह्‌ 
भी करती रही है जैसी पावंती की तपस्या चली थी शकर के लिए । 
युवराज के चरणों को छोड़कर इस पृथ्वी पर अ्रब उसकी गति दूसरी 
नहीं हैं । प्रापके कुल का विधान इस बार बदलेगा ) 

पुरु---भ्रोर मेरे भवन की लक्ष्मी ? 

विष्णुगुप्त--विष्ए के चरणों में लक्ष्मी और माया दोनों को जगह 
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मिली है। राजकुमारी रजती युवराज की माया रहेंगी [। लक्ष्मी का स्थान 
उसे नहीं लेना हूँ“ “और महाराज! वधान भी संस्कार चाहत हे 
राजकुमारी को एक वार शरण देकर अ्व आप उसे विमुख कंसे करेंगे ? 

ताया--प्रनु राग की रागिनी जहाँ एक वार वजी, बजती रहेगी। कब 
रुकी वह किसी के रोके ? महाराज ! (श्राग्रह भ्ोर श्रानन्द को मुद्रा) 
पुरु--ऐं. “कुछ हू तुमने देवी / (जैसे नोंद से जाग पड़े हों) 
ताया--इस कुमारी को आप हाथ राजकुमार भ वाहु को 
सौंप दीजिये । /र 
पुरु--ठीक तो है । इधर चलो 
ताया--(तारा फो पुर के 
राजकुमार के हार्थ में **'** 
पुर--(तार। का हाथ 











मार ! 
ले ग्राकर) हाँ**'*'“इसका हाथ 


के हाथ में देकर) अ्रव तो तुम्हारी 


रा है विजवी ! महाराज प्राम्भी, ग्राचार्य, जितने 
प्रौर भद्रबाहु की श्रोर संकेत कर) यह नया 
प्रव तक चद्द्ठलोक में रहता ग्राया । (सब हुँस 


लोग मे है सव 
ण सका जोड़ा भी 
ढ़ हें) 
भ्रलिकस्‌: 
तुमने ४४ ली। 
ताथी--पुरुष हारकर यही कहता है । चलो वहाँ 


हो कि मानवता के घाव पर शीतल विलेपन 
मे भ्रनराग का जल हो ! 


वाला था में, तब तक मेरे मुँह की बात 


कुछ ऐसा 
लगे औ्रोर वितस्ता की लहरों 


पर्दा गिरता है + 
[ समाप्त ] 








हमारे अन्य नाटक तथा एकांकी 


विषद-पाम 
स्वप्न-भंग 

उद्घार 

छाया 

शपथ 

शतरंज के खिलाड़ी 
समपंण 

शक-विजय 
विश्वामित्र वो भाव-नाट्य 
उमिला 
सुभद्रा-परिणय 
शवित-पूजा 
शान्ति-दूत 
मानव-प्रताप 
एष॑बर्द्ध न 

पग-ध्वनि 


बादलों के पार 
प्राविम-पुग 
ऐतिहासिक दह्य 
एकांकी-समच्चय 
सफर की साथयिन 

मन्‌ तथा श्रन्य एकांकी 


आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली 


हरिकृष्ण 'प्रेमी' 


जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिद' 
उदयशंकर भट्ट 
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प्थ्वोनाथ हार्मा 
वीरेन्द्रकुमार गुप्त 
यी० मुखर्जी 'गुंजन' 
देवदत्त 'प्रटल' 
देवराज 'हिनेश' 
ब्रेकंठनाथ दुग्गल 
चतुरसेन 


एकांकी 
हरिकृष्णा 'प्रेमी' 
उदयशंकर भट्ट 
श्यामलाल 
जयनाथ 'नसिन' 
रामशररा शर्मा 
सक्ष्मीनारायणा मिश्र 
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